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१, कुम्भ 

कुम्भ का सामान्य अर्थ है- घड़ा। किन्तु यहाँ कुम्भ का आशय मात्र एक घड़े तक सीमित 
नहीं है । घड़ा तो केवल एक प्रतीक है, एक मिथक है- आर्य संस्कृति, संस्कृति के पूँजीभूत 
स्वरूप का । कुम्भ अर्थात्‌ वह घड़ा जिसे स्थापित करके, जिसको साक्षी बनाकर हमें संस्कारित 
किया जाता है। वस्तुतः कुम्भ पूरे ब्रह्माण्ड का प्रतीक है। कुम्भ में सृजनात्मक विस्तार की 
अनन्त सम्भावनाएँ है। कुम्भ मानवता का अमृत कलश है। इस अमृतत्व की उपलब्धि का 
सहज साधन है दिव्य और आसुरी वृत्तियो का परस्पर निरन्तर चलने वाला द्वन्द्व जो भारतीय 
मानस और लोकजीवन में सुर-असुर युद्ध के आख्यान के रूप में प्रकट हुआ है। इसलिए जब 

` हम कुम्भ का आवाहन, पूजन और स्थापना करते हैं तो ब्रह्माण्ड से अपने सम्बन्थो को जोड़ते 

है, साझा करते है । 

समुद्र-मंथन का उल्लेख पुराणों में कई बार आया है। समुद्र-मंथन से जो अमृत निकला 
उसे दिव्यता के विस्तार के शुभाकांक्षी पुरुषों अर्थात्‌ परमार्थी देवताओं ने चखा लिया, संयोगात्‌ 
राहु ने भी चख लिया तो सृष्टि के पालनकर्ता विष्णु ने उसका गला काट दिया। अर्थात्‌ अमृत 
को धारण करने हेतु पात्रता न होने पर वह वहाँ टिक नहीं सका। देश काल के हितार्थ भाव 
विचार के विकास का बीज सूत्र; हाथ में आया। जो अमृत, ज्ञान के समुद्र-मंथन से निकला, 
उसे अपने धर्म, अपनी संस्कृति को बचाए रखने और उसकी रक्षा के लिए भारत भूमि में चार 
स्थानों-प्रयाग, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में छलक गया। यह अमृत छलका तो धर्म का 
विकास हुआ। इस अमृत का पान करने वाले देवों और मनुष्यों ने कहा- “वसुधैव कुटुम्बकम्‌।' 

यह अमृत छलका तो मनुष्य ने दुनिया की विविधता को पंचतत्त्वो के आचरण में देखा। 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का आचरण मिला। भारतवर्ष में उपजी इस संस्कृति ने मनुष्यता 
को गौरवान्वित करते हुए मनुष्य का ऐसा रूप प्रस्तुत किया जो विश्व-कल्याण की भावना को 
धारण करे। उसी से “लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु' की अमृत प्रज्ञा जगत्‌ को प्राप्त हुई। 

कुम्भ संसद है, कुम्भ संवाद है, यह मानवता का विराट अन्तरराष्ट्रीय पर्व है। 

कुम्भ अनहद नाद की भाँति है, न कोई इसका आदि है न अंता 

तिथि और नक्षत्र, अंतरिक्ष के समय के अनुसार चलते हैं। लोग गठरी-मोटरी बाँधकर 
चल पड़ते हैं। वही मनुष्य कुछ समझेगा जिसने अपनी आँखों से इसको देखा, यह कुम्भ संतों 
के आशीर्वाद, सेवा, लोगों की आस्था, समर्पण, श्रद्धा और विश्वास से होकर आत्मदर्शन की 
ओर ले जाता है। 

भारतीय जीवन दर्शन व कुम्भ को बिना स्वयं देखे अनुभव नहीं किया सकता है, करोड़ों 
मानव मन में विश्वास है कि कुम्भ के अमृत से दैहिक, दैविक और भौतिक ताप दूर हो 
जायेंगे। 
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कुम्भ क्यो ? 
स्वयं को बुद्धिजीवी मानने वाले कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि इस आधुनिक एवं वैज्ञानिक 
युग में कुम्भ पर्व के आयोजन की प्रासंगिकता क्या है? क्या यह अंधविश्वास एवं पुरातन 
रूढ़िवादिता को बढ़ाकर मात्र स्वार्थ वाले तत्त्वों का स्वार्थ साधन मात्र नहीं है? क्यों इस पर 
राजस्व की इतनी बड़ी राशि अपव्यय की जाए? 
भारतीय संस्कृति लोकसंग्रही है। लोक के दो अर्थ हैं--प्रकाश एवं प्रकाश की भाँति 
सर्वव्यापी समाज। दोनों को एकत्र करने के लिए भारतीय मनीषियों ने विभिन्न ऋतु-पर्वो एवं 
परम्पराओं की स्थापना की है। जन्म, विवाह एवं मृत्यु से सम्बन्धित जितने भी रीति-रिवाज 
हैं, सब में लोक संग्रह का तत्त्व है। तो अमृत के आवाहन पर्व में विराट्‌ लोक-संग्रह का विधान 
हो तो इससे भला क्या हो सकता है? 
हमारी संस्कृति में त्याग एवं राग दोनों का अद्भुत संतुलन एवं संयोग है। मर्यादा 
पुरुषोत्तम राम ने जहाँ देव दुर्लभ राज्यलक्ष्मी का त्याग कर दिया, वहाँ प्रेमवश प्रिया के कहने 
पर मायावी मृग के पीछे धनुष-बाण लिये दौड़ पड़े-- 
त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य- लक्ष्मी, 
धर्मिष्ठ आर्य वचसा.यदगादरण्यम्‌। 
माया मृगं दयितयेप्सित कन्वधावद्‌ 
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌।। 
इसी राग-विराग का ही विराट रूप है कुम्भ पर्वा लाखों-करोड़ों तीर्थयात्री घर-गृहस्थी, 
काम-धंधे की मोह-ममता एवं चिन्ता का त्याग कर कुम्भ स्थल पर अनजाने अन्य तीर्थयात्रियों 
से, साधक तपस्वियों से, अपने पूर्वजों की परम्पराओं से, गंगा-यमुना-सरस्वती एवं वसुधैव 
कुटुम्बकम्‌ के भाव से, राष्ट्रीयता से जुड़ते हैं। यही कुम्भ की सार्थकता है। यही इसकी 
प्रासंगिकता है। 
पूरे भारतवर्ष की धर्म-प्राण प्रजा के रंजनार्थ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कुम्भ पर्व की 
सुव्यवस्था सदैव प्रशंसित एवं उत्तम रही है। इस कुम्भ के पर्व सन्तों व तीर्थयात्रियों के लिए - 
यह अत्यंत हर्ष की बात है कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने इसे दिव्य एवं भव्य बनाने के लिए 
अपना पूरा प्रयास किया है। जो कि निश्चित सफल होगा। जिसकी जितनी भूरि-भूरि प्रशंसा की 
जाये कम है। 
३% शान्तिः 
कुम्भ सर्वकाल हितार्थ सनातन कौतूहल है | 
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२. प्रयागराज के कुछ दर्शनीय स्थल 


प्रयागराज के प्रधान देवता विष्णु कहे गये हैं। प्रयाग क्षेत्र को स्थानीय स्तर पर माधव 
क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर अवस्थित द्वादश माधव हैं-- 
१. श्री आदिवट माधव - त्रिवेणी संगम | ७. श्री गदा माधव - छिवकी गाँव 
२. श्री असिमाधव - नागवासुकि मंदिर | ८. श्री पद्म माधव - बीकर देवरिया 
३. श्री संकष्ट हर माधव - प्रतिष्ठान पुरी | ९. श्री मनोहर माधव - जानसेन गंज 
४. श्री शंखमाधव - छत नाग मुंशी बगीचा| १०. श्री बिन्दु मादव - द्रौपदी घाट 
५. श्री आदि वेणीमाधव - अरैल ११. श्री वेणी माधव - दारागंज 
६. श्री चक्र माधव - अरैल १२. श्री अनन्त माधव - ऑर्डिनेन्स डिपो फोर्ट 
प्रयागराज क्षेत्र में अष्ट नायकों का भी निम्नवत्‌ उल्लेख प्राप्त है। 
त्रिवेणी माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकिम्‌। 
वन्देऽक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम्‌॥। 
बड़े हनुमान जी 


गंगा-यमुना व अदृश्य सरस्वती के पावन संगम तट पर त्रिवेणी बाँध के नीचे प्रसिद्ध लेटे 
हुए हनुमान जी का मन्दिर अवस्थित है। यह मन्दिर धरती का एकमात्र मन्दिर है, जहाँ हनुमान 
जी के लेटे हुए रूप का विवरण मिलता है। अब अनेक मन्दिर बन गये हैं, जहाँ हनुमान जी 
को लेटा हुआ दर्शाया गया है। सम्भवतः औरंगाबाद के समीप म्हैसल में बना एक विशाल 
मन्दिर भी इसी श्रेणी में आता है, परन्तु पुराणों में एक ही लेटे हुए हनुमान जी का विवरण प्राप्त 
होता है, जो कि प्रयागराज में संगम तट पर स्थित बड़े हनुमान जी का मन्दिर है। 
अक्षयवट 
पद्मपुराण के अनुसार सृष्टि के प्रलय काल में भी यह वृक्ष स्थित रहता है, इसका नाश 
कभी नहीं होता, इसलिए इसे अक्षय वट कहा गया Vl यह प्रयाग की अमूल्य निधियों में से 
- एक है। पद्मपुराण में अक्षयवट को श्यामवट (निग्रोध) भी कहा गया है और इसकी महत्ता 
इस प्रकार बताई गयी है-- 
श्यामो वटोऽश्यामगुणं वृणोति, स्वच्छायया श्यामलया जनानाम्‌। 
श्यामः श्रमं कृन्तति यत्र दृष्टः, स तीर्थराजो जयति प्रयागः।। 
अर्थात्‌ जहाँ श्यामवट अपनी श्यामल छाया से मनुष्यों को दिव्य सत्वगुण प्रदान करता 
है, जहाँ माधव अपने दर्शन करने वालों का पाप-ताप नष्ट करते हैं, उस तीर्थराज प्रयाग की 
जय हो। 


मनकामेश्वर तीर्थ 
प्रयागराज के प्रमुख तीर्थों में से एक यमुना तट पर मनकामेश्वर भगवान शिव का 

मन्दिर स्थित है। पुराण. वर्णित इस मन्दिर की विशेष महत्ता, महादेव के स्मरण-पूजन से 
लोगों की मनोकामनाओं का पूर्ण होना है। 

पातालपुरी मन्दिर- संगम तट पर स्थित किले के पूर्व भाग में तहखाने में स्थित देवों का 
पातालपुरी मन्दिर है। इसी मन्दिर के आँगन में अक्षयवट स्थित है। 

शंकर विमान मण्डपम्‌- गंगा तट पर त्रिवेणी बाँध पर स्थित, खम्भे वाले आदि शंकर 
विमान मण्डपम्‌ का निर्माण कांची कामकोटि पीठम्‌ के शंकराचार्य स्वामी चन्द्रशेखर 
सरस्वती की देखरेख में निर्मित हुआ है और प्रयाग की गरिमा को और उन्नत करता है। इसमें 
दक्षिण भारत के मन्दिरों की शैली के सुन्दर प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं। 

नागवासुकि- प्रयाग के अत्यन्त प्राचीन व पौराणिक स्थलों में नागवासुकि का स्पष्ट प्रमाण 
है। वर्तमान समय में यह मन्दिर दारागंज (बख्शी) मुहल्ले में स्थित है। | 

शक्तिपीठ 

अलोपशंकरी देवी- प्रयाग के ललिता पीठ के अलोपशंकरी देवी का अत्यधिक महत्त्व है। 
अलोपीबाग मुहल्ले में महानिर्वाणी पंचायती अखाड़े के अधीन देवी का मन्दिर अवस्थित है। 
मन्दिर में कोई प्रतिमा नहीं है, यहाँ एक चौकोर चबूतरा है, चबूतरे के मध्य एक कुण्ड है 
जिसमें जल भरा रहता है। इस कुण्ड कें ऊपर मन्दिर के छत से लटका हुआ एक झूला है, 
इसी झूले और कुण्ड की पूजा की जाती है। 

माँ ललिता देवी- प्रयाग के मीरापुर मुहल्ले में यह मन्दिर स्थित है। ५१ शक्तिपीठों में 
वर्णित ललिता पीठ के सम्बन्ध में माँ सती की ऊँगलियों के गिरने वाली कथा कई ग्रन्थों में 
पायी जाती है। 

कल्याणी देवी- यह मन्दिर नगर के कल्याणी देवी मुहल्ले में स्थित है। मत्स्यपुराण के 
१०८वें अध्याय में माँ कल्याणी देवी का वर्णन पाया जाता है। 

भरद्वाज आश्रम- आश्रम कर्नलगंज मुहल्ले में आनन्दभवन के समीप स्थित है। कहा जाता 
है कि जो प्रयाग आने पर भरद्वाज आश्रम नहीं जाता उसकी यात्रा का फल कम हो जाता है। . 
सरस्वती कूप, समुद्रकूप- संगम तट स्थित किले के अन्दर सरस्वती कूप स्थित है। माना 
जाता है कि सरस्वती नदी यहाँ इस कूप में दृश्य हैं। 

इसी प्रकार गंगा के पूर्वी तट पर प्रतिष्ठानपुरी (झूँसी) में हंस कूप या हंस तीर्थ है। 

मत्स्यपुराण के अध्याय १०६ में हंसकूप का वर्णन प्राप्त होता है। इसके पास खुदे 
शिलालेख का तात्पर्य है कि हंसरूपी बावली में स्नान करने तथा इसका जल पीने से हंसगति 
अर्थात्‌ मोक्ष की प्राप्ति होती है। 
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हंसकूप के दक्षिण की ओर स्थित कुएँ का नाम समुद्रकूप है। इसका वर्णन भी 
. मत्स्यपुराण में मिलता है। किंवदन्ती है कि इसका सम्बन्ध समुद्र से है और अधिकांश लोग 
यह मानते हैं कि इसे गुप्तवंशीय नरेश समुद्रगुप्त ने निर्माण कराने के बाद अपने नाम के 
अनुसार समुद्रकूप कर दिया था। 
प्रयाग के घाट 
प्रयाग में गंगा-यमुना एवं अदृश्य सरस्वती के संगम स्नान के लिए अनेक घाट हैं। कुछ 
का वर्णन मत्स्यपुराण में भी मिलता है। दशाश्वमेध घाट, दारागंज के निकट गंगा तट पर 
स्थित है। इसके अतिरिक्त रामघाट, त्रिवेणी संगम घाट, सरस्वती घाट, मनकामेश्वर घाट, 
अरैल घाट, गऊ घाट, बलुआ घाट, ककरहा घाट, शंकर व, रसूलाबाद घाट भी है। 
गऊ घाट, बलुआ, ककरहा घाट यमुना तट पर स्थित है। 
अन्य प्रमुख मन्दिर, उद्यान और स्थल- गंगा के दक्षिणी तट पर स्थित कोटितीर्थ 
(शिवकुटी), गंगा के पश्चिमी तट पर रेलवे पुल के निकट गंगौली शिवाला स्थित है। हनुमत्‌ 
निकेतन, तुलसी चौक सिविल लाइन पर हनुमानजी का भव्य मंदिर है। 
उद्यानों में चन्द्रशेखर आजाद उद्यान, fret उद्यान, खुसरोबाग, हाथी उद्यान, 
मदनमोहन मालवीय उद्यान आदि प्रयाग में स्थित है। इनके अतिरिक्त प्रयाग उच्च न्यायालय, 
स्वराज भवन एक ऐतिहासिक भवन एवं संग्रहालय है, अब इसका नाम आनन्द भवन है, 
इस भवन का निर्माण मोतीलाल नेहरु ने करवाया था, जिसे १९३० में उन्होंने राष्ट्र वने 
समर्पित कर दिया था। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म यहीं हुआ था। 
इसी परिसर में एक नक्षत्रशाला भी है। पत्थर गिरजाघर आदि दर्शनीय स्थल हैं। विश्वप्रसिद्ध 
सफेद, हरे और लाल रंग के इलाहाबादी अमरूद का स्वाद आप जीवन भर नहीं भूल पाएँगे। 
प्रयाग सनातन धर्मी पंडित मदनमोहन मालवीय (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्थापक) 
की भी जन्मस्थली रही है। विश्वविख्यात कवि, मधुशाला के रचयिता हरिवंशराय बच्चन की 
कर्मभूमि भी यही रही है। हमारे भारतीय अभिनेता अमिताभ बच्चन की जन्मभूमि भी यहीँ है। 
अतीत से वर्तमान तक अनेक विभूतियों की तीर्थराज प्रयाग में जन्म एवं तपस्थली रही। 
प्रयाग में सोम, वरुण और प्रजापति का जन्म हुआ था (महाभारत-आदिपर्व) प्रयागराज 
ब्रह्मा की यज्ञवेदी है, तीर्थराज प्रयाग की महिमा वेदों, विभिन्न धर्मग्रन्थो एवं पूर्ववर्ती साहित्य 
प्रचुर मात्रा में वर्णित है समस्त तीर्था के पुण्यफलों का प्रदाता पुरुषार्थ-चतुष्टय (धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष) का सिद्धपीठ है। 
THEM प्रयागोऽसौ प्राधान्याद्राण शब्दवान्‌। 
नित्य, नैमित्तिक नगण्य काम्यपाग होने से प्रयाग तीर्थ को प्रयागराज कहा जाता है। 
न माधव समो देवो न च गंगा समा नदी। 
न तीर्थराज सदृश क्षेत्रमस्ति जगत्नये। -ब्रह्मपुराण 
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३. कुम्भ मेला : मिथक, यथार्थ एवं महत्त्व 


कुम्भ मेला भारत की सर्वाधिक शुभ घटना है। कुम्भ मेले का उद्भव उस युग में हुआ 
जब देव और दानव पृथ्वी पर वास करते थे। महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इन्द्र और 
अन्य देवता कमजोर हो गये तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। 
तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गये और उन्हें सारा वृत्तान्त सुनाया। तब भगवान 
विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीरसागर का मंथन कर अमृत प्राप्त करने का परामर्श 
दिया, जिसके सेवन से देवता अमर हो सकते थे। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथानी 
और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया आपस में यह समझौता हुआ कि सागर से जो 
अमृत निकलेगा उसे दोनों पक्षों में बराबर मात्रा में बाँट दिया जायेगा। दोनों पक्षों ने हजार वर्षो 
तक समुद्र का मंथन किया। इस कार्य में असुर (दानव) वासुकी का सिर और सुर (देवता) 
पूँछ पकड़े हुए थे। मंथन की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होने के बाद चिकित्सा शास्त्र के जनक 
धन्वन्तरि अपनी हथेलियों पर अमृत कुम्भ (घट) लिए प्रकट हुए। अमृत कुम्भ के निकलते 
ही देवताओं के इशारे से इन्द्र पुत्र जयन्त अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। 
असुरों ने अमृत पाने के लिए जयन्त का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच 
रास्ते में ही जयन्त को पकड़ा, तत्पश्चात्‌ अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव- 
दानवों में बारह दिनों और बारह रातों तक अविराम युद्ध होता रहा। दो 
देवताओं के बारह दिन मनुष्यों के बारह वर्षों के बराबर होते हैं। अमृत का घट लेकर 
देवताओं के भागने, असुरों द्वारा पीछा किये जाने और अमृत कुम्भ की छीना-झपटी के क्रम 
में अमृत की कुछ बूँदें घंट से छलककर पृथ्वी के चार स्थानों पर गिर गईं। ये स्थान हैं- 
हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। उस समय चन्द्रमा ने घट से प्र्नवण होने से, सूर्य ने 
घट फूटने से, गुरु ने दैत्यों के अपहरण से एवं शनि ने देवेन्द्र के भय से घट की रक्षा की। 
उसी पवित्र घटना का स्मरणोत्सव मनाने के लिए प्रत्येक बारहवें वर्ष उन चार स्थानों पर 
महाकुम्भ मेले का आयोजन किया जाता है, जहाँ घट से छलककर अमृत की बूंदें गिरी थीं। 
कुम्भ मेला संसार का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला है जहाँ करोड़ों साधु-संत और 
भक्तजन परम पावन नदियों के जल में डुबकी लगाकर पुण्य प्राप्त करते हैं। ये नदियाँ हैं- 
गंगा (हरिद्वार), गंगा-यमुना-सरस्वती का संगम (प्रयाग), गोदावरी (नासिक) और क्षिप्रा 
(उज्जैन)। ऐसा माना जाता है कि महाकुम्भ मेले के ऐतिहासिक क्षणों में, ये नदियाँ मौलिक 
(विशुद्ध) अमृत से भरे पात्रों में परिवर्तित हो जाती हैं तीर्थयात्री पवित्रता, शुभ-सौभाग्य और 
' मुक्ति की भावना से जीवन में एक बार इन तीर्थो में कुम्भ-स्नान का अवसर पाकर अपने को 
धन्य मानते हैं। 
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हिन्दू समाज नदियों के संगम को सदा शुभदायक मानता रहा है-विशेषतः प्रयाग में 
गंगा, यमुना और ज्ञान की पौराणिक नदी सरस्वती का संगम अलौकिक पुण्यप्रद माना गया 
है। तीर्थ का अर्थ है-नदी का घाट; जहाँ से धर्मपरायण मनुष्य सांसारिक सीमाएँ लाँघकर 
दिव्य स्वर्गलोक में जा सकते हैं। संगम (प्रयाग) तीर्थों का राजा (तीर्थराज) माना जाता है और 
यहाँ प्रत्येक बारहवें वर्ष लगने वाला कुम्भ मेला सबसे बड़ा, भव्य और सबसे पवित्र होता 
है। इस मेले के अवसर पर संगम के चारों ओर विशाल खुले मैदान और नदी तट 
तीर्थयात्रियों, टेंटों, मंडपों, संतों-महंतों, सरकारी अधिकारियों, पुलिसकर्मियों और सुरक्षा, 
स्वास्थ्य, सफाई, यातायात, सूचना-प्रसारण आदि के शिविरों से चप्पे-चप्पे भर जाते हैं। 

एक माह से अधिक दिनों तक चलने वाला कुम्भ मेला मूलतः साधुओं का मेला RI 
विभिन्न धर्मो, संप्रदायो और अखाड़ों के साधु-संतों के अतिरिक्त दूरदराज के जंगलों, पर्वतों 
और गुफाओं से आने वाले योगियों-तपस्वियों की लाखों की संख्या में उपस्थिति मेले की 
प्रमुख विशेषता होती है। इनमें सर्वाधिक संख्या नागा साधुओं की होती है। पूर्णत: नग्न रहने 
वाले ये साधु अपने पूरे शरीर में भभूत (भस्म) रमाये होते हैं और अपने लंबे-लंबे जटाजूट 
से गुप्तांग ढँके रहते हैं। अत्यंत विचित्र दिखाई देने वाले ये साधु भाला-तलवार लिए रहते 
हैं और सैनिक अनुशासन में शौर्य के साथ चलते हैं। ये साधु हिन्दू धर्म के रक्षक माने जाते 
हैं। शुभ स्नान (कुम्भयोग) के निर्धारित काल पर सबसे पहले नागा साधु ही अपने शिविर 
से धूमधाम के साथ चलकर संगम पहुँचते हैं और स्नान करते हैं। 

कुम्भ मेले का महत्त्व विश्वस्तर पर स्वीकृत हो चुका है। इस मेले में आने वाले विदेशी 
श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही है। संसार भर के मीडिया का 
केन्द्रबिन्दु इस मेले की ओर रहता है। मीडिया का अनुमान है कि २०१९ के प्रयाग कुम्भ 
में जहाँ आठ से दस करोड़ भारतीय श्रद्धालु संगम स्नान का पुण्य प्राप्त करने आ सकते हैं। 
चार लाख से अधिक विदेशी श्रद्धालु भी अमृतपर्व में सम्मिलित हो सकते हैं। 

कुम्भ मेला जहाँ विश्व-बंधुत्व के संदेश का साकार रूप बन गया है; वहीं धर्म के सापेक्ष 
समसामयिक राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय मुद्दों पर सार्थक विमर्श का वैश्विक मंच भी प्रस्तुत करता 
है। मेले में कदम-कदम पर कथा-वार्ता, भाषण-प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का क्रम 
तो चलता ही रहता है। सैकड़ों स्थानों पर देशी-विदेशी विद्वानों की विचारगोष्ठियो में 
सहभागिता होती है। इन गोष्ठियों के विगत और आगामी बारह वर्षों में मानवता के कल्याण 
के मार्ग में आने वाली चुनौतियों के समाधान के बारे में विचार-विमर्श किया जाता है। 


हमारे तीर्थ स्वर्ग और मोक्ष के धाम हैं। 


। १३ 


४. वसुधैव कुटुम्बकम्‌ 


यह विश्व ही मेरा घर है, जिसकी ऐसी स्थिर मति है, वही सच्चे साधु है! 
वस्तुत: इस धरा पर ये जो अनूठा संगम है, कुम्भ के माध्यम से; ये हमारे मानव जाति 
और इस कुम्भ आयोजन की उपलब्धि है; कि भारत ही नहीं अपितु समग्रं विश्व, समग्र वर्ग 
बिना किसी भेदभाव के एकीकृत हुआ है यहाँ के पवित्र तटों पर, एक ही रेती पर। 
न कोई राग, न कोई द्वेष, न कोई छोटा, न कोई बड़ा, न कोई जात, न कोई पात, न 
कोई छुआछूत, सब समभाव से उपस्थित, आनन्दित और भाविता 
आनन्द का विषय तो यह है कि बिना किसी निमंत्रण, आमंत्रण यह जनसैलाब उमड़ता 
है एवं ये सभी व्यवस्थाएँ क्रियान्वित होती हैं। इसी से सिद्ध होता है 'वसुधैव कुटुम्बकम्‌'। 
बाबा तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में प्रयागराज की महत्ता का वर्णन किया है- 
माघ मकर गति रवि जब होई। तीरथ पतिहि आव सब कोई॥ 
देव दनुज किन्नर नर श्रेनी। सादर मज्जहिं सकल त्रिवेनी।। 
सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो माघ मास में तीर्थराज प्रयाग में संगम तट पर 
देवतागण भी स्नान करने के लिए आते हैं 
माघ मासे गमिष्यन्ति, गंगा-यमुना संगमे। टू 
ब्रह्मा-विष्णु-महादेवा, रुद्रादित्य मरुद्गणाः॥ 
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मानवता का महासमुद्र 
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५, संकल्प मंत्र 

यह निष्काम संकल्प मंत्र है। बिना संकल्प मंत्र के कोई कर्म सिद्ध नहीं होता है। चाहे 
सकाम यज्ञादिक हो, चाहे निष्काम यज्ञादिक हो, संकल्प मंत्र पहले पाठ करके तब कर्म प्रारम्भ 
किया जाता है। पुरोहितगण अपने-अपने यजमान (कर्ता) की सकाम कामना के अनुसार 
अपनी-अपनी आवश्यकता से इस मंत्र में शब्दों का हेरफेर कर लेवें। जो यज्ञादिक कर्म के कर्ता 
पुरोहितों की मदद न लेकर स्वयं पंचमहायज्ञादिक जैसे नित्य यज्ञ अथवा कोई नैमित्तिक कर्म 
करना चाहें, वे अपने अधिकार के अनुसार शब्दों को ठीक कर लेवें। 

ॐ विष्णुः विष्णुः विष्णुः 

(“श्रीमद्‌ भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य ब्रह्मणोऽन्हि द्वितीय 
प्रहराद्धे श्रीश्वेत वाराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशति तमेयुगे कलियुगे कलि 
प्रथम चरणे भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बुद्वीपे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गते ब्रह्मावतैकदेशे 
विष्णु प्रजापति क्षेत्रे षटकुलमध्ये अन्वतर्वेद्या भागीरथ्याः पश्चिमे तीरे कालिन्द्या 
उत्तरे तीरे वटस्य उत्तर दिकू भागे विष्णुपदे बौद्धावतारे सर्वजित (अमुक) सम्वत्सरे 
दक्षिणायने/ उत्तरायणे मासानां मासोत्तमे मासे माघ मासे कृष्णपक्षे/ शुक्लपक्षे (अहक) 
तिथौ (अमुक) वासरे।'' 

सत्यरूप ब्रह्म की कृपा से आज इस, ब्रह्मा के प्रथम दिन के द्वितीय प्रहर के उत्तरार्ध में 
श्री शवेतवाराहकल्प में जम्बूद्वीप के भरतखण्ड के आर्यावर्त देश के अन्तर्गत कलियुग के प्रथम 
चरण में (प्रयाग) पुण्य क्षेत्र में (अमुक) गोत्र में उत्पन्न (अमुक) शर्मा, वर्मा अथवा कोई और 
प्रातः अथवा मध्याह्न अथवा सायं (अमुक) कर्म करते हैं। 


MS SORES 1 पा वन छ त 
* अमुक के स्थान पर वर्तमान तिथि और वर्तमान दिन का उच्चारण करें। 
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६. कल्पवास 


कुम्भ-काल में सभी मानवो के लिए कल्पवास (रिट्रीट) आवश्यक है। कल्पवास के 
समय सभी नर-नारी मन, वाणी, कर्म (आचरण) में सात्त्विकता, सकारात्मकता, त्याग, तप, 
ध्यान, साधना, सत्संग और सेवा दिनचर्या होती है। 

कल्पवास की मर्यादा-- 

मुझे सबके हित के लिए आत्मसंयम रखना है। 

मुझे अहिंसक एवं सत्यवादी रहना है। 

मुझे व्यापक, उदार तथा सम मनोवृत्ति धारण करना है। 

चित्त पूर्ण अनासक्त हो, निर्भयता-निर्वैरता से सर्वजन हिताय सोचें और सक्रिय रहें। 

यह जगत्‌ भगवान्‌ का स्वरूप है। 

“सर्वजीव कल्याण” हम सभी का मन्त्र हो, कर्म हो, धर्म हो। 
उपासना के भेद 

वेद और शाख्रों के अनुसार उपासना के भेद निम्नलिखित माने गये RI 

यथा- (१) निर्गुण ब्रह्मोपासना, (२) सगुण पञ्चोपचार के पाँच भेद, यथा- विष्णु, सूर्य, 
शक्ति, गणपति और शिव, (३) लीला विग्रह उपासना अर्थात्‌ अवतार उपासना (४) ऋषिदेवता 
पितृ उपासना और (५) भूतप्रेतादि की तामसिक उपासना। साधक की जैसी प्रकृति और प्रवृत्ति 
होती है, उसी के अनुसार उसकी रुचि इन अवलम्बनों से उपासना करने की होती है। 

पञ्चमहायज्ञ माहात्म्य 

गृहस्थ के लिए पञ्चमहायज्ञ का माहात्म्य सर्वोपरि है। ज्ञान राज्य के चालक ऋषिगण 
ब्रह्मयज्ञरूपी शास्त्र पाठ से प्रसन्न होते हैं। कर्मराज्य के चालक देवतागण नित्य हवन से तृप्त 
होते Gl स्थूल राज्य और शरीर के रक्षक पितृगण पितृयज्ञ और तर्पण से प्रसन्न होते हैं। भूतयज्ञ 
के द्वारा पृथ्वी के सब प्राणियों की तृप्ति होती है और अतिथिसेवा द्वारा नृपयज्ञ का साधन होता 
है। अतिथि चाहे किसी जात-पांत का हो, उसको नारायण मानकर अन्न और जल द्वारा कुछ 
न हो तो आसन, जल और वचन द्वारा पूजा करने से नृपयज्ञ का साधन होता है। अति संक्षेप 
से ही पञ्चमहायज्ञ का साधन प्रत्येक गृही को करना उचित है। 
प्रातःस्मरण 


ब्रह्म मुरारित्निपुरान्तकारी, भानुः शशी भूमिसुतो बुधश्च। 
गुरुश्च शुक्रः शनि राहुकेतवो, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्‌।। 


१६ 


करदर्शन 
कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती! 
करमूले तु गोविन्द, प्रभाते करदर्शनम्‌।। 
भूमिवन्दन 
समुद्र वसने देवि! पर्वतस्तनमण्डले। 
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व मे।। 
दीपप्रणाम 
शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदाम्‌। 
शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। 
स्वयं बुद्धि प्रकाशाय दीपज्योति नमोस्तुते।। 
पूजा के उपचार 
मानस याग सर्वोत्तम है और बाह्यपूजा मध्यम है। प्रथम मूल मन्त्र का उच्चारण करके पुनः 
देयवस्तु अर्थात्‌ जो वस्तु देवता को अर्पण करनी है, उसका उच्चारण करें। पुनः सम्प्रदान का 
अर्थात्‌ जिसको वस्तु अर्पण की जाय, उसका उच्चारण करके पुनः समर्पणार्थक पद का 
उच्चारण करें। इस प्रकार सब उपचार देवता को अर्पण करना चाहिये। पूजा में षोडश, दश 
और पञ्च इस प्रकार उपचारों के तीन भेद योगतत्त्वज्ञ महर्षियों ने कहे हैं। 
षोडशोपचार i 
(१) आवाहन (२) स्थापन (३) पाद्य (४) अर्घ्य (५) स्नान (६) वस्र (७) भूषण (८) 
गन्ध (९) पुष्प (१०) धूप (११) दीप (१२) नैवेद्य (१३) आचमन (१४) ताम्बूल (१५) 
आरती (१६) प्रणाम। 
दशोपचार 
(१) पाद्य (२) अर्घ्य (३) स्नान (४) मधुपर्क (५) आचमन (६) गन्थ (७) पुष्प (८) 
धूप (९) दीप (१०) नैवेद्य 
पञ्चोपचार ( 
(१) गन्ध (२) पुष्प (३) धूप (४) दीप (५) नवद्या 
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७. आवाहन : कुम्भ विश्वशान्ति दिवस-२०१३ ` 


“सर्वविषयविद्वान्‌' आचार्यों का एक ऐसा मंच बनाओ जो देश की हर समस्या पर देश 
को निर्दोष सर्वोपकारी मार्गदर्शन दें। वह संगठन इतना जागृत, इतना स्फूर्त, इतना प्रभावी 
हो कि सरकार भी जाने-समझे कि इनका मत शिरोमान्य है। उनको मानने में हमारे नेतृत्व की 
भलाई है। 

धर्म संसद ने इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारत में कुम्भ-मेलों की व्यवस्था को। 
हर १२ वर्ष बाद समाज ने आपको अनुसंधानरत रहने में सहायता की। आपने समाज को 
क्या प्रदान किया? बयान किया जाए। उस पर गंभीर चर्चा चले, उसकी अशुद्धियाँ दूर को 
जायें, समाज का आत्म-सम्मान बढ़े- इस दृष्टिकोण से उसे चुने हुए सारगर्भित शब्दों में 
` सूत्रबद्ध किया जाये। उसे एक-एक आंतर ज्ञान की शाखा, ऐसे सौ-सौ कुम्भं से पुष्ट होते- 
होते शास्ररूप बनीं। यानी १२०० वर्ष लगे। वैसे भारत ने २८ धर्म-ग्रन्थ मानव को दिये। 

४ वेद, ६ शास्त्र, १८ पुराण। उनके सत्य-तथ्यों के आधार पर (६४, विद्या-कलाएँ 
विकसित हुईं। २८ युग x १२०० वर्ष यह कार्य चालू रहा. , 

कुम्भ वस्तुतः साधु-संतों और भक्तों का मेला है-एक ऐसा विराट धार्मिक मेला इस 
संसार भर में दूसरा नहीं है। 

जीवन, शान्ति और आनन्द की तलाश है। सर्वत्र शुभ की कल्पना, कामना और उसकी 
स्थापना मनुष्य की सहज प्रवृत्तियाँ हैं। 

इस दिशा में चलते-चलते यदि. जीवन का गतिशास्र बिगड़ जाये तो उद्देश्य की प्राप्ति 
नहीं होती। | 

हमारे पूरे वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक विभिन्न क्षेत्रों में बिखरे होते हैं। 
सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, साहित्यिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में मनुष्य ने 
कीर्तिमान भी बनाये हैं और जाने-अनजाने उससे गलतियाँ भी हुई हैं। यह रीति आज की ही 
नहीं, अनादिकाल से चली आ रही प्रथा है। गलतियाँ हुई हैं, बहुत बड़ी गलतियाँ हुई हैं। अब 
तो सोचना ही पड़ेगा कि शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से 
ता चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकने वाली पौध अब आकार क्यों नहीं 

2 

दीन-दुःखी, अभावग्रस्त और कठिन जिन्दगी जी रहे अपने देशवासियों को सामाजिक 
कुरीतियों की जकड़न तथा शोषण व अन्याय से मुक्त काके राषट्र-जीवन को समरस और 
संस्कारयुक्त बनाने के लिए समर्पित नागरिकों की पीढ़ियाँ कहाँ गुम हो गयीं? 
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मनुष्य पीढ़ी-दर-पीढ़ी बौना क्यों होता जा रहा है? 

संस्कार सृजन के कम, संहार के पक्ष में ज्यादा क्यों हैं? 

आश्चर्यजनक है कि सबसे अधिक शिकायतें भी नागरिक समाज की ही हैं और सबसे 
कम तैयारी भी नागरिक समाज की ओर से ही है। 

यहीं विकास के उच्चतम आदर्श की कल्पना भी हमारे इतिहास और वर्तमान में है और 
प्रकट उदाहरण भी। निर्माण का कार्य समाज की कई पीढ़ियों को मिलकर करना होता है और 
वह भी पूरी शुचिता के साथ। इस आत्मचेतना के उदय के बाद ही किसी राष्ट्र का उत्थान 
या उन्नति सम्भव है। भारत की तस्वीर उन्नति और विकास की परिभाषा में अन्तर करती है। 
हमें वैचारिक ऊर्जा से भरे रहने के उपायों पर गौर करना ही पड़ेगा। 

पिलुग्रिम्स पब्लिशिंग ने देश के धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक और न्यायपूर्ण आर्थिक 
विकास पर चर्चा के लिए एक आयोजन किया ताकि मनुष्य जीवन के इन सभी क्षेत्रो में मचे 
हुए हाहाकार के शमन के लिए उन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग सामूहिक पहल करें। इससे जो 
सकारात्मक, विकासशील दिव्य निर्णय हो, उसका अनुकरण सभी विश्व मानव विश्वशान्ति के 
लिए करें। इस दिशा में संगठित अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्य करने वाले लोगों को 
प्रोत्साहन मिले और जनसामान्य में शान्ति का संदेश संचरित हो। 

इस कुम्भ को हम नई दुनिया के आवाहन के संकल्प कुम्भ की तरह मनाएँ। 

कुम्भ-पर्व भारतीय समाज के आध्यात्मिक संस्कारों के उत्थान और जीवन की धन्यता 
के लिए आवश्यक न केवल धार्मिक, बल्कि वैज्ञानिक मार्ग भी है। 

आपसे हमारा आग्रह है कि प्रयाग कुम्भ २० १९ के दौरान पड्ने वाली माघ पूर्णिमा, 
दि. १९/०२/२०१९ मंगलवार 'कुम्भ विश्वशान्ति दिवस' की यह परम्परा चलती रहे- 
चरैवेति-चरैवेति... और इस अवसर पर धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक क्षेत्रो 
के गणमान्य एवं विशिष्ट नागरिकों का एक संगम हो। आप इस आयोजन को अपनी 
गरिमामय उपस्थिति से सफल बनायें। मानवता के हित में आयोजित इस वैचारिक अनुष्ठान 
में हम समाज के गणमान्य व्यक्तियों की सहभागिता और सहयोग चाहते हैं। 

समष्टि दृष्टि - सत्य एक, ईश्वर एक, विश्व एक, सृष्टि कर्ता एक। व 

मानव-चेतना विशुद्धतर तथा उन्नत होने के आशय से सदा प्रशिक्षित होती रहे, जिससे | 
कि उसकी श्रद्धा, आचार, यज्ञ (सृष्टि-सेवा), दान (समाजसेवा) तप (स्व-सेवा) तथा 
उपासना (भगवत्सेवा) सुचारु रूप से हमेशा अखंड रहे। जिस प्रकार होकायंत्र 
उत्तर-ध्रुव कें साथ ताल-मेल बिठाकर तथा स्पष्ट दिशा दिखाता है, वैसे ही मानवः 
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अखंड उपासना के रूप में सर्वत्र स्थित, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान एकत्व के साथ ताल-मेल 
मिलाते हुए अपने हित की दिशा पकड़ लेती है। . 

इसके लिए हमारे ऋषियों, सन्तों, विद्वानों ने रास्ता भी दिखाया, विद्या, कला एवं 
विज्ञान व्यवस्था इस एकत्व के विशाल परिप्रेक्ष्य का पोषक बने। 

कुम्भ सर्व-समन्वयकारी लोक-शिक्षण तथा लोक-सेवारूप प्रचुर शांति-संभावनायुक्त, 
लोक-जीवन का निर्माण करना सहज ही पीढ़ी दर पीढ़ी हम सबका और विश्व ऋषियों का 
कर्तव्य हो। 

तीर्थयात्री और मनीषी कृतिशील बनें कि अपने-अपने हृदय में यथा प्राण से यथाशक्ति 
सर्वमंगलमांगल्य का व्यावहारिक अनुसंधान साझा करें। 

मानव-कुटुंब जो करे- प्रेम के लिए ही करें। न संघर्ष, न तकरार, न अहंकार, न हृदय- 
दुःख, न स्थूल क्षति। ऐसा अपूर्व, अदृश्य समन्वित भगवत्रतिष्ठा एक हृदय रहकर वे आगे 
की पीढ़ी को सुपुर्द करे। यह परंपरा अक्षुण्ण रहे। 

विश्वशान्ति का विश्वसेतु कुम्भ निष्ठा लोकाभिगामी रहे। 

सदैव याद रखें, समय सबको सूप की तरह छाँट देता है। 

जलाओ दिये, पर रहे ध्यान इतना 

अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाये। 

कुम्भ आस्था का प्रवाहमान अमृत है 

कुम्भ एक अमृत पर्व है 

तीर्थराज में अमृत वर्षा होती है। 

संगम पर संत समागम होता है। 

यह आस्था का महापर्व है। 

तीर्थराज प्रयाग में कुम्भ विश्वशान्ति के इस महापर्व पर आपका हार्दिक स्वागत है... 


८. कुम्भ : दर्शन एवं अनुभव 

सनातन धर्म, देश के करोड़ों व्यक्तियों की आवश्यकताओं तथा उनके मानसिक-धरातल 
के प्रति भी जागृत है। असीम ईश्वरीय-सत्ता की अनुभूति निराकार की अपेक्षा साकार रूप में 
होनी चाहिए पूर्व मीमांसा ने इसी धारणा का निर्माण किया तथा जन-साधारण ने उसे मान्यता 
प्रदान की। इसके लिए सुझाये गये कुछ मार्ग इस प्रकार है, पाँच प्रकार के स्नान-- 

आग्नेयंभस्माना स्नानं सलिलेनतु वाकणम्‌। 
आपोहिष्टेति च ब्राह्मयम्‌ वायव्यम गोरजं स्मृतम्‌।। -मनु 
१. भस्म स्नान-- इसे अग्नि स्नान भी कहते हैं, जल स्नान या वरुण स्नान, मंत्र स्नान 

या ब्रह्म स्नान और गोधूलि स्नान; जिसे वायव्य स्नान भी कहते हैं (मनुस्मृति) 

२. बलिदान! 

३. नाम संकीर्त्तन--जिसका उद्देश्य अमर-अनश्वर-आत्मा को जन्म और पुनर्जन्म के 
चक्कर से मुक्ति दिलाना। ; 

धर्म की मान्यताएँ तथा विद्वान्‌ मनीषियों की परम्पराएँ, सभी मुक्ति के मार्ग की ओर ले 
जाती हैं। इस प्रकार मुक्ति की प्राप्ति के लिए बताये गये कई मार्गों में से एक व सबसे सरल 
तथा सुगम उपाय पवित्र नदियों में निर्धारित दिन व समय तथा निर्दिष्ट स्थान पर स्नान करना 
` माना गया है। जलदेव की पूजा की परम्परा वैदिक काल से भी पहले की है तथा वेदों में भी 
इसका उल्लेख है। वेदों में उल्लेख इस परम्परा के पूर्व अस्तित्व की पुष्टि करता है। ऋग्वेद 
में भी इसी परम्परा पर तथा पूजा के विभिन्न प्रकारों पर यत्र-तत्र प्रकाश डाला गया al 

“वरुण शब्द 'वर' धातु से लिया गया है। 'वर' का अर्थ होता है ढँकना। यह ग्रीक के 
ओरनस और आवेस्ता के अहुरमजदा से मिलता-जुलता है। वरुण देवता पाप करनेवालो को 
दण्डित करते हैं तथा विनम्नतापूर्वक क्षमा याचना करनेवालों को क्षमा भी कर देते हैं। वरुण 
देव से की जाने वाली लगभग सभी प्रार्थनाओं में पाप के लिए क्षमा याचना करने की भावना 
पाई जाती है। 

कात्यायन परिशिष्ट सूत्र में वरुण को ईश्वर और अमृत कहा गया है। 

यज्ञात्‌ भवति पर्जन्यो पर्जन्यात्‌ अन्न सम्भवः। (गीता) 

पवित्र नदियों में स्नान करना, महान्‌ पवित्र एवं पुण्यदायक माना गवा है। स्नान से पापों 
का नाश होता है। 

“आप: शुन्धन्तु मैनसः 
उज्जैन के सिंहस्थ में सिंह व कुम्भ (राशि) का समन्वय है। यद्यपि दोनों पर्वा में अन्तर 
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अवश्य है तथापि उज्जैन में दोनों का समन्वय एक महत्वपूर्ण तथ्य है। वेदों में भी कुम्भ का 
वर्णन मिलता है। कुम्भ का दूसरा नाम “AST पुराणों में इसके विषय में एक कथा है। 
समुद्रमंथन- इस मंथन से अन्य रत्नों के साथ अमृत भी प्राप्त हुआ। अमृत से भरे हुए 
घड़े के लिए देवताओं में झगड़ा हुआ तथा इन्द्र का पुत्र जयन्त उसे देवलोक में ले गया। अमृत 
से पूर्ण उक्त घड़े के लिए देवता और दानवों में काफी युद्ध हुआ तथा घड़ा सूर्य से चन्द्र और 
बृहस्पति और इस प्रकार एक से दूसरे के हाथों में जाता रहा। इस छीना-झपटी में प्रयाग, 
हरिद्वार, नासिक और उज्जैन इन चार स्थानों पर अमृत की बूँदें पड़ी। 
पृथिव्यां कुम्भपर्वस्य चतुर्धा भेद उच्यते। 
चतुस्थले नियतनात्‌ सुधा कुम्भस्य भूतले।। (स्कंदपुराण) 
पृथ्वी के चार स्थानो पर अमृत गिरने के कारण पृथ्वी पर कुम्भ पर्व के चार भेद बताये 
गये हैं। 
इस प्रकार घड़े को रखनेवाले ग्रहों की गति विशेष पर उक्त चार स्थानों पर यह पर्व 
मनाया जाता हैं। 
गंगाद्वारे प्रयागे च धारा गोदावरी तटे। 


कुम्भाख्येति प्रयोगोयं प्रोच्यते शंकरादिभिः।। 
हरिद्वार (गंगाद्वार), प्रयाग, धारा (उज्जयिनी) व गोदावरी तट (नासिक) पर भिन्न-भिन्न 
योगों पर कुम्भ पर्व आयोजित होते हैं। a 


विष्णुपुराण के अनुसार हरिद्वार के संबंध में कहा गया है-- 
पझिनी नायके मेषे कुम्भराशि गते गुरौ। 
गंगा द्वारे भवेद्योगः कुम्भनामा तदोत्तमम्‌।। 
जब सूर्य मेष राशि पर तथा बृहस्पति कुम्भ राशि पर हो, तब गंगाद्वार (हरिद्वार) में कुम्भ 
' नाम का उत्तम योग होता ही 
प्रयाग के संबंध में-- 
मकरे च दिनानाथे वृष राशि स्थिते गुरौ। 
प्रयागे कुम्भ योगौ वै माघ मासे विधुक्षये।। 
गुरु मेष राशि तथा सूर्य व चन्द्र मकर राशि में हो तो, प्रयाग में कुम्भ पर्व का योग माघ 
मास की अमावस्या (कृष्ण) को होता है। 
नासिक के संबंध में 
कर्के गुरुस्तथा भानुश्चन्द्रक्षये तथा। 
गोदावर्या तदा कुम्भो जायतेऽवनि मंडले।। 
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कर्क राशि पर गुरु तथा सूर्य हों, व चन्द्रमा एवं नक्षत्र में अर्थात्‌ मृगशिरा में हो तो 
नासिक में कुम्भ स्नान फलदायी होता है। 
उज्जैन के संबंध में 
मेषराशिंगते सूर्ये राश्यां बृहस्पतौ। 
अवन्तिकायां भवेत्कुम्भः सदामुक्ति प्रदायकः।। 
सिंह राशि पर गुरु व मेष राशि पर सूर्य के आने पर उज्जैन तीर्थ (अवन्तिका) में क्षिप्रा 
तट पर कुम्भ का योग सदैव मुक्ति प्रदान करने वाला है। 
उज्जैन में स्नान का महत्त्व अधिक इसलिए भी है कि इसमें सिंहस्थ तथा कुम्भ दोनों पर्व 
मिलते हैं। उज्जैन के कुम्भपर्व में मुख्यत: दस योग हैं। 
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` कुम्भ : एक खोजी की दृष्टि में 


धर्मराज सिंह 
पुस्तकालयांध्यक्ष, प्रयाग 


प्रयागराज में लम्बे समय से रहते हुए भी, कुम्भ मेले के प्रति सदैव मेरी तटस्थ दृष्टि ही 
रही। कदाचित यह संयोग ही रहा हो कि मेरी अध्यात्म के प्रति तीव्र उत्कंठा के बावजूद भी, 
दुनिया के इस सबसे बड़े धर्म अध्यात्म के समागम में मेरे प्रश्नों के ठीक उत्तर न के बराबर 
मिले और धीरे-धीरे मै इस आयोजन के प्रति तटस्थ होने लगा। यह परखा हुआ सत्य है कि 
किसी भी वस्तु, स्थिति अथवा घटना के लिये देखने की सर्वाधिक शुद्ध दृष्टि, तटस्थ ही होती 
है, इसलिए शायद मैं एक सम्यक्‌ दृष्टि इस विराट आयोजन के प्रति रख पाया। 
कुम्भ मेले के आयोजन स्थल पर बने शास्त्री पुल से, मैंने पिछले चौदह वर्षों में, लगभग 
रोज ही आते-जाते दो बार गंगा पार की। मेरी यह हार्दिक प्रतीति रही है कि, यह स्थान 
असाधारण है। वर्ष भर में किसी भी समय जब कुम्भ आयोजन हो या न हो, जब भी मैं पुल 
से गुजर अचानक मेरी आंतरिक स्थिति बदल गई। मन क्षीण होकर ठहरने लगा, हृदय में 
अनूठे संवेग उठने लगे। प्रारंभ में तो मैं इसे संयोग समझा, लेकिन जब सजगतापूर्वक इसका 
निरीक्षण किया, तो मुझे संदेह न रहा कि इस स्थान पर कुछ तो है, जो मेरे लिए परम 
कल्याणकारी है। प्रयागराज में वास का विधान भी मेरे लिए कदाचित अस्तित्व ने इस हेतु ही 
रचा हो। मात्र ८ वर्ष की उम्र में मुझे यहाँ के महाकुम्भ में एक माह रहने का सुअवसर मिला। 
कौन जाने उस बालपन में ही, इस प्रज्ञाक्षेत्र ने मुझे पात्र बनाया हो और मुझमें अंतस शांध के 
बीज रोप दिए हों। यहाँ रहते हुए कई बार तो संवेदनाएँ इतनी प्रबल होती थी कि, मैं एक 
कदम भी आगे न बढ़ पाता था। पुल पर व्यस्त यातायात के बावजूद जोखिम लेकर गाड़ी 
रोक, घंटों पुल से गंगा-यमुना के संगम का विहंगम दृश्य निहारता रहता था। 
बुद्ध अपने नव संन्यस्त शिष्यों को कुछ माह श्मशान पर साधना करने भेजते थे। मेरे 
लिए बिना संन्यास के यह सुअवसर सुलभ हो गया। पुल दारागंज श्मशान घाट के ऊपर से 
होकर गुजरता है। अनचाहे ही प्रतिदिन जलती हुई चिताओं के दर्शन होते रहे। जलती हुई मृत 
देह की गंध जब भी नासापुटों से प्रवेश करती, मृत्यु का अमृत संदेश छोड़ ही जाती। जलती 
हुई चिता को देखना अद्भुत है, यह आपके अंदर पल रहे बहुत सारे भ्रमों को तत्क्षण 
भस्मीभूत कर देता है। जीवन मृत्यु के संबंध में अनगिनत अंतर्दृष्टियाँ सहज ही मात्र यहाँ से 
गुजरने भर से मिली। कदाचित इस जगह महीने भर प्रवास की परम्परा इस हेतु ही प्रचलन में 
आई होगी। मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मेले में तो नहीं मिले पर, यहाँ रहते गुजरते हुए अनगिनत 
प्रश्न स्वत: मिल गए, या और गहरे प्रश्नों की ओर उतरते गए। 
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स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक जीवन के समग्र रहस्य को उद्घाटित और प्रतिबिंबित करते 
कुम्भ से अच्छा भला और क्या मानव निर्मित आयोजन होगा? पहली बार प्रयागराज आकर 
संगम स्थल पर जिसने सावन भादों की गंगा देखी हो, उसे स्वप्न में भी यह भरोसा न होगा 
कि समुद्र की तरह अगाध जलराशि से आपूर यह क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े मेले का आयोजन 
स्थल है! मनुष्य की आस्था और प्रबल इच्छा शक्ति का मूर्त रूप प्रतिवर्ष यह मेला सबसे बड़ा 
मानुष समागम तो है ही, विश्व के कई छोटे-बड़े शहरों से भी अस्थायी शहर का आयोजन है। 
वह भी किसी समतल भूमि पर नहीं, वरन्‌ अपने ढूहों पर इतराती रेतीली भूमि परा 

वर्षा समाप्त होते ही धीरे-धीरे यह गर्भ से बाहर आने लगता है। हेमंत ऋतु तक जैसे- 
जैसे बिजली के खम्भे नालियाँ, पाइप लाइनें, सड़कों के लिए चकर प्लेटें और नदी में पुलों 
के लिए पीपे उतरने शुरू होते हैं, यह अपने शैशवकाल में आ जाता है। वर्ष और हेमंत के 
अंत तक चारों तरफ पीली रोशनी से नहाए रंग-बिरंगे तम्बुओं से भरा गंगा की जीवनधारा को 
अपने आगोश में समेटे पूरा नगर अपनी किशोरावस्था में युवावस्था के आमंत्रण को तैयार 
होता है। पुनः मध्य शरद ऋतु में यह अपनी महत्वपूर्ण स्नान तिथियों पर प्रचंड उफान के साथ 
माह भर अपनी पूरी युवावस्था में प्रदीप्त होता है। इतना विराट जनसमूह कि, सरकारी आँकड़ों 
के हिसाब से मात्र गुमशुदा व्यक्तियों की संख्या लगभग दो लाख पहुँच जाती है, वह भी 
मोबाइल फोन के इस आधुनिक युग में भी। हालांकि देर-सबेर वे लोग मिल ही जाते हैं। धीरे- 
धीरे ग्रीष्म ऋतु आते-आते मेले की समाप्ति पर बूढ़ा होकर उजड़ जाता है। बच जाती है तो 
सिर्फ तपती हुई सफेद रेत। * 

जीवन भी तो ऐसा ही है, कुछ नहीं से उगता है, अपने सुख-दु:ख के उतार-चढ़ाव में 
हिलोरें लेता है और पुन: कुछ नहीं में मिट जाता है। कुंभ की महिमा पर अनगिनत ग्रंथ लिखे 
गए हैं। निश्चित ही इस स्थान का भौगोलिक और ज्योतिषीय दृष्टि से तो महत्व होगा ही, 
लेकिन इस स्थान का पूर्ण गंभीरता और गहराई से जीवन के सत्य शोधन हेतु भी खूब उपयोग 
हुआ है। यह मेरे लिए परमात्मा का आशीष ही रहा कि इस स्थान के निकट ही मैं वर्षों तक 
रह पाया। जब भी मुझे सूर्योदय सूर्यास्त के समय अवसर मिलता संगम पर आ जाता। वह 
दृश्य इतना जीवन्त और विस्मयकारी होता कि घंटों विभोर होकर अकेले बैठा रहता। पूर्णिमा 
की रात जब संगम पर दूर-दूर तक फैली सफेद रेत और गंगा-यमुना का चमकता जल बरसती 
हुई चन्द्रमा की शीतल दुधिया किरणों से नहाया हो, उस अनुपम सौंदर्य के दर्शन पर आप 
अपने को किसी अन्य दिव्य लोक का प्राणी समझते हैं 

मैंने सुना है कि चैतन्य महाप्रभु संगम पर नाव से उस पार जाते हुए यमुना जी के नीले 
जल को कृष्ण का स्वरूप समझ छलांग लगा दी थी। शरद ऋतु में जब भी कभी संगम पर 
नौकाविहार करते हुए साइबेरियन पक्षियों को पानी में तैरते देखता बरबस ही ऐसा लगता कि 
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नदी के जल और मुझमें भेद समाप्त हो गया है। वे पक्षी मुझमें ही तैर रहे हैं। 


सारांश में कबीर को उद्धृत कर कहना चाहूँगा-- 
“घट घट मोरा साइयाँ। 

सूनी सेज न कोय 

बलिहारी ता घाट की 


जा घट परगट होया” 

एक खोजी को जो सत्य की तलाश में हो, उसके लिए तो सब जगह सत्य मिलने की 
सम्भावना है, लेकिन जिस जगह से युगों-युगों में खोजियों ने सत्य पाया हो, वह जगह एक 
खोजी के लिए सरल हो जाती है। वैसे ही जैसे गंगा में सब जगह से स्नान हो सकता है, 
लेकिन जहाँ उद्यमियों ने घाट बना दिए हों वहाँ स्नान अधिक सरल होता है। शायद इसलिए 
ही प्रयागराज को तीर्थराज कहा गया। बाहर का संगम के घाट पर स्नान तो प्रतीकात्मक है, 
असली घाट तो वह है जो मनुष्य चेतना में ऋषियों ने इस जगह पर वास करके बनाये हैं। 
सनातन काल से भारतीय जन-मानस के रगों में बसी उनके रक्त में प्रवाहित होती अगाध श्रद्धा 
एवं आस्था ही ‘अमृत’ है। उनका अमर विश्वास ही प्रलय में अविनाशी 'अक्षयवट' है, ज्ञान, 
प्रज्ञा और वैराग्य का मिलन ही “संगम” है। तीर्थराज प्रयाग धर्म का आधार ÈI 


महंत पेशवाई 
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कुम्भ मेला : ज्ञान, प्रबंधन और आनन्द का संगम मेरी दृष्टि में कुम्भ 


हिमांशु तिवारी 
समाजसेवक, दिल्ली 


कुम्भ का नाम सुनते ही हिन्दुस्तान के लोगों को जो सबसे प्रचलित स्थान दिमाग में याद 
आता है, वो है प्रयाग (इलाहाबाद)। और उसका कारण है तीन नदियों--गंगा-यमुना और 
सरस्वती का संगम। बस यही हमारे दिमाग में भी था। बस कुछ और चीजें थी वो थी बचपन 
(बाल्यकाल) से लेकर नौजवानी तक की। कुछ अनुभूतियाँ, जिसको आज मैं ज्ञान, प्रबंधन और 
आनन्द का कुशल संगम का नाम दे सकता हूँ। तो कुम्भ और मेरे बीच का संबंध जो बना वो 
माँ और पुत्र का बना। (१९९१) बचपन के तीसरे साल से ही कुछ साल तक लगातार माघ 
प्रवास (दादा जी के साथ) ने जो दिखाया, सिखाया वही मेरी दृष्टि बनी। बाद में और लगातार 
बचपन के बाद भी कुछ दिनों की यात्रा पढ़ाई के दौरान भी संभव हो पाई, जौनपुर और बनारस 
(काशी) से भी। दो कुम्भ का अनुभव मिला एक जिसमें बचपना था-२००१, दूसरा जिसमें 
तरुण (२०१३), बीच में दो अर्ध कुम्भ और कुछ माघ मेले। लेकिन जिसके बारे में मैं बात 
करना चाहता हूँ वो ही कुम्भ मेला : २०१३ 

काशी में उच्च शिक्षा के दौरान दिसंबर के महीने में कैंट रेलवे स्टेशन के पास कुम्भ का | 
बैनर लगा देखकर एक विचार आया क्यूँ ना जो पढ़ रहा हूँ, जो करना चाहता हूँ नो करके 
देख लूँ, आजमाँ के देख लूँ, सीख लूँ जो बाद में काम आए और यही वो बात थी जिसने 
कुम्भ के दौरान मुझे शोध करने एवं Kumbhsolution बनाने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों 
से बात की पर लोग तैयार ना हुए, एक साथी तैयार हुआ तो कारवाँ शुरू हुआ यात्रा का, 
Kumbhsolution के idea पर काम करने का और कार्य करने के दौरान रहना हुआ, घुमना 
हुआ, सम्पर्क और संवाद हुआ देखना समझना हुआ। और समझ में आया उसे एक वाक्य में 
बोले, तो तरुणों (नौजवानों) के लिए Kumbh Mela : An Open Space of Learing 
(सीखने-समझने का खुला स्थान) आप चाहे जहाँ के भी हो, जिस हुनर में भी माहिर हो, जिस 
भी कालेज, विश्वविद्यालय में हों आप अपने हुनर को, सपने को आजमा सकते हैं, सीख 
सकते हैं ऐसा कुछ जो किताबों में नहीं, जहाँ आप रहते हैं वहाँ भी नहीं, वो सम्भव है तो 
केवल एक नयी बसी दुनिया में वो भी केवल एक से डेढ़ महीने के लिए। जहाँ देश के हर 
कोने से लोग हों, हर सम्प्रदाय से हो, अलग वेष और भाषा से हो, केवल देश ही क्यूँ दुनिया 
भी भागीदार है कुम्भ की। और एक करोड़ से ज्यादा लोग हो, जो वहाँ के है ही नहीं। तो आप 
सीखते हो प्रबंधन के गुण, कला और संस्कृति का बेजोड़ संगम आपको अनुभूति कराता है 
भारत की महान ज्ञान परंपरा से भले ही वो अभी रास्ते में लड़खड़ा रही हो; पर जिस दिन 
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वापस खड़ी होगी निश्चित ही रास्ता बदलेगी। लाखों लोग घरों से अपना महीने भर का सामान 
लाकर जप-तप करते हैं तो वह बेहतरीन प्रबंधन दुनिया के किस विश्वविद्यालय में पढ़ाया 
जाता है, जिसे लोग हजारों सालों से सहज अपने देशज ज्ञान के आधार पर करते आ रहे हैं। 
चाहे संवाद एवं चिन्तन-मनन का मंच हो ऐसा कौन-सा मंच होगा जो इतना विशाल होगा, 
कि पूरे भारत भूमि के अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक खड़ा व्यक्ति समाहित हो जाए। 
यह कुम्भ की महिमा समझ में आयी। 

गाँवों के अंदर के जात-पात को भूलकर एकरस हो जाने की अगर इतने विशाल स्तर 
पर भारतीय समाज खुद अपने आप को सिखाती है, तो माध्यम बनता है कुम्भ। साथ भोजन, 
नारायण सेवा, साथ स्नान सब कुछ पवित्र कर देती होगी ऐसा लगा। प्रबंधन के दृष्टिकोण से 
अखाड़ों की सनातन व्यवस्था, भोजन, पानी, सड़क से लेकर तंबू, बिजली, शौचालय और 
आधुनिक एटीएम, थाना, चौकी, फायर बिग्रेड, हेल्थ सेन्टर और प्रशासनिक विभाग सबका 
अपना प्रबंधन केवल दो महीनों के लिए पूरा नया शहर बसाना और वापस उजाड़ना, BIAS 
था। मेरे हिसाब से तो यह प्राकृतिक सिद्धांत के साथ का समन्वय था, जहाँ से शुरू वहीं पर 
समाप्त, वापस शुरू होने के लिए। और इन प्रबंधकीय दायित्वों का आपस में बेहतरीन जुड़ाव 
देखने लायक था, सीखने लायक था कि कैसे नाविक से लेकर महामण्डलेश्वर तक एक ईकाई 
में बँधे हैं। सूर्य की तिथियों के आधार के अनुसार स्नान के लिए चाहे शाही स्नान हो या 
विभिन्न साधारण स्नान; करोड़ों लोग आकर चले जाते थे बस कुछ किलोमीटर के प्रबंधन में। 
कचरा से लेकर मच्छर मारने तक का दायित्व था। और यह सब मिला कर अरबों का रोजगार 
उत्पन्न कर रहा था। समाज को दान देने का माध्यम मुहैया करा रहा था। सबको प्रेम करना और 
कानों से सुना हुआ कुछ सीखकर जाने के लिए दे रहा था। तो वह कुम्भ था। अप्रातिम, यथार्थ 
था वह अनुभव जो मैं लाखों के भीड़ में देख रहा था। हालाँकि उस महान उद्देश्य की पूर्ति 
सामाजिक स्तर पर तो नहीं हो पा रही थी, जिसकी हमारे पूर्वजों ने व्यवस्था की थी कि देशभर 
के साधु-सन्त, समाज की बुराइयों, समस्याओं पर चिन्तन-मनन करने, संवाद एवं शास्त्रार्थ 
करके यथासम्भव एक राय बनाकर अपने जप-तप को साथ-साथ करते हुए किसी निष्कर्ष पर 
पहुँच कर व्यक्ति, गाँव, समाज, शहर, राज्य और देश का मार्गदर्शन करेंगे। पर फिर भी छोटे- 
छोटे स्तर पर, टुकड़ों में लोग प्रयास कर रहे थे। इसलिए मैंने इसे यात्रा में लड़खड़ाना लिखा 
है और वापस यह उठेगा मिलकर सहचिन्तन एवं सामूहिक निष्कर्ष से तो निश्चित ही राष्ट्र 
विश्व को दिशा मिलेगी जिससे इसकी दशा भी ठीक होगी। ` 

` इसी आशा में अगले कुछ कुम्भ की प्रतीक्षा रहेगी। 
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कुम्भ: एक कलाकार की पाठशाला 


हरिदर्शन 
कलाकार, वाराणसी 
विश्व के विशालतम एवं प्राचीनतम आयोजन कुम्भ में प्राचीन काल से ही अनेकानेक 
धाराओं का प्रवाह होता चला आ रहा है, जिन्हें अनेक दृष्टिकोण से परिभाषित किया जा 
सकता है। धाराओं के इस समंदर में ज्ञान, चेतना और दान का अद्भुत संगम देखने को 
मिलता है, जिसमें आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक ज्ञान पुष्ट होता है। ज्ञान के इस 
समंदर में गोते लगाकर आध्यात्मिक जीवन के आनंद का रसपान किया जा सकता है। मैं अपने 
बचपन के दिनों से करीब १४ बार प्रयाग में माघ मेले के विशाल आयोजन का दर्शक रह 
चुका हूँ। यहाँ मैं उस दौरान के व्यक्तिगत अनुभव साझा करने का प्रयास कर रहा हँ जो आज 
भी मुझे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा देता है। जैसा कि सर्वविदित है कि हम जिस ज्ञान 
एवं अनुभव को आनंद एवं तन्मयता से प्राप्त करते हँ, वही हमारे जीवन में आत्मसात होते 
हैं एवं जो अध्ययन हम किसी दबाव में करते हैं वो मात्र एक किताबी ज्ञान तक ही सीमित 
रह जाता है। 
प्रयाग कुम्भ मेरे लिए ऐसी ही पाठशाला रही जहाँ मैंने बिना किसी दबाव के अपनी 
स्वेच्छा से मनोरंजक तरीकों द्वारा बहुत से ज्ञान एवं पौराणिक कथाओं से परिचित हुआ जो मेरी 
कला की प्रेरणा भी बनी, जिसके लिए न जाने मुझे कितनी ही किताबों को पढ़ना पड़ता जो 
शायद उस उम्र में सम्भव भी नहीं था। मैं कुम्भ नहीं देखता तो न जाने कब तक उस ज्ञान 
की ज्योति से अनभिज्ञ रहता। ऐसे तो कुम्भ को कई संज्ञाएँ दी जा सकती हैं किंतु मैं अपने 
स्वयं के दृष्टिकोण से इसे एक ऐसे विशाल गुरुकुल की भाँति देखता हूँ, जो प्रत्येक बंधनों से 
मुक्त है, जहाँ कोई भी जिज्ञासु स्वतंत्र रूप से ज्ञान प्राप्त कर सकता है एवं प्रबुद्ध जन ज्ञान 
दे सकते हैं। यहाँ चारों ओर आध्यात्म एवं संस्कृति की धारा बहती है। बालू की रेत पर बनी 
लोहे की चादरों की सड़कें एवं उसके किनारे सजी पुस्तकों की दुकानें, जो जिज्ञासुओं के लिये 
एक अच्छा पड़ाव है। जहाँ अध्यात्म, कला एवं संस्कृति आदि से संबंधित किताबों का संसार 
ही सजा होता है। इन्हीं दुकानों से मेरा पुस्तक प्रेम शुरू हुआ और ऐसा नशा लगा कि क्या 
पूछना, जहाँ एक ओर स्कूली किताबों को पढ़ने का मन नहीं होता था तो वहीं यहाँ सजी 
मानवीय मूल्य को विकसित करने वाली इन पुस्तकों से मन ही नहीं हटता था। जहाँ एक ओर 
किताबों का संसार तो वही दूसरी ओर सुबह से शाम तक चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों 
से कभी मन ही नहीं भरता। अयोध्या की रामलीला हो या वृन्दावन, मथुरा की कृष्णलीला, 
लोक संगीत, लोक लीलाओं आदि द्वारा मानवीय मूल्य की नैतिकता को कितनी सहजता से 
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परिभाषित किया जाता है! कुम्भ मेले में ही मैने अपने जीवन की प्रथम चित्रकला प्रदर्शनी भी 
देखी। रंगों द्वारा बने इन अदभुत चित्रों से मैं इस कदर प्रभावित हुआ कि चित्रकला ही मेरे 
जीवन का उद्देश्य बन गयी। यहाँ चित्रकला के अलावा भी अनेक प्रदर्शनियों का आयोजन 
किया जाता है, जैसे गंगा प्रदर्शनी, किसान मेला, शिल्प मेला आदि, जहाँ मूर्तिकला, 
चित्रकला, हस्तकला एवं रूप सज्जा द्वारा आध्यात्मिक, सामाजिक एवं प्राकृतिक चेतना का 
संदेश दिया जाता है। इन प्रदर्शनियों के अलावा यहाँ आये साधु-संतों के पंडालों की सुंदरता 
भी देखते ही बनती है। मिट्टी, गोबर, बाँस-बल्ली और कपड़े से बने पंडालों में अद्भुत हस्त 
कलाओं का दर्शन होता है, जिन पर लगे रंग-बिरंगे धर्मध्वज बहुत ही आकर्षक लगते हैं। मेले 
के कई मुख्य मार्ग होते हैं, काली सड़क, त्रिवेणी मार्ग, संगम मार्ग आदि जिनके किनारे 
अद्‌भुत लोक कथाओं का प्रदर्शन भी दर्शकों को आकर्षित करता है। यहाँ अनेक ऐसी दुकानें 
दिखती हैं, जो बरबस ही एक कला-प्रेमी मनुष्य को रुकने पर मजबूर कर देती है। यहाँ पुराने 
सिक्के बेचने वाले, ज्योतिषी जो तोते द्वारा भविष्य बताते हैं, पाँच पैर वाले नन्दी, जड़ी- 
बूटियों की दुकान, मसाला बेचने वाले आदि दुकानों से हर तरफ आकर्षण है। इन दुकानों के 
मध्य घूमते हुए सम्पूर्ण मेले में संगीतमय भजन की ध्वनि से मन प्रसन्न हो जाता है। 

बचपन से ही कुम्भ मेले में संगीत एवं मंच कला से भी परिचित हुआ। यहाँ पधारे सभी 
साधु-संतों के पण्डालों में एक मंच अवश्य ही होता है जिन पर दिन में रामलीला, रासलीला, 
नृत्य आदि का मंचन तो वहीं सायंकाल में संगीतमय प्रवचन एवं पुनः रंगबिरंगी रोशनी के 
मध्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रदर्शन। यहाँ की दिनचर्या भी मनुष्य के जीवन में एक नया 
संचार लाती है, प्रातः ४ बजे से ही स्नानाथीँ संगम तट पर पहुँचने लगते हैं, ज्यादातर 
कल्पवासी अपने शिविर से संगम तक की यात्रा नंगे पैर एवं पैदल ही करते हैं। सुबह की यह 
पदयात्रा बहुत ही सुखद होती है जिसका कारण, सम्पूर्ण मेले में भजनरूपी संगीतमय ध्वनि 
का गुंजायमान होना है। प्रयाग में गंगा एवं यमुना के संगम का विहंगम दृश्य तो अनेक 
कलाकारों एवं विद्वानों की प्रेरणा बना। इन सबके बावजूद यहाँ ठगों एवं धूतों का भी बसेरा 
होता है जिनसे सतर्क रहना आवश्यक है। 

कुम्भ मेले की आत्मा आध्यात्म एवं योग है जिसके बिना इसकी कल्पना भी नहीं की जा 
सकती। यहाँ कई योगियों के पण्डालों में योग की शिक्षा निःशुल्क दी जाती है। क्रिया योग 
केन्द्र एक ऐसा ही पण्डाल होता है जहाँ मैं मात्र १२ वर्ष की उम्र में क्रिया योग से परिचित 
हुआ। सचमुच यह कितना अद्भुत एवं अतुलनीय संगम है; जिसे किताबों में नहीं अपितु 
अनुभव द्वारा ही महसूस किया जा सकता है। इतने कलात्मक एवं आध्यात्मिक अनुभवों के 
कारण ही 'कुम्भ' मेरी कला की पहली पाठशाला रहा। 
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मेरे लिए कुम्भ 


सदाशिव 
भागवत वाचक, कानपुर 
मेरै लिए कुम्भ की यात्रा अलौकिक थी, मैने कभी कुम्भ का नाम भी नहीं सुना था। परन्तु 
कक्षा १२ पास करने के बाद जब मैं एक संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश लेने गया तो वहाँ 
आश्रम में मैंने कुछ वरिष्ठ विद्यार्थियों के मुख से कुम्भ जाने की बात सुनी, सब आपस में वार्ता 
कर रहे थे कि अबकी बार प्रयाग (इलाहाबाद) का महाकुम्भ है। मैंने उनसे पूछा, भैया! कुम्भ 
में क्या होता है? उन लोगों ने कहा, खुद चल के देख लेना, वहाँ मेला होता है और बहुत 
आनन्द आता है। 
धीरे-धीरे मैं आश्रम के विद्यार्थियों में से एक अलग-सा गाँव का व्यक्ति था, मैंने महाराज 
जी से कहा, मुझे कुम्भ चलना है, बोले ठीक है चलना। 
अब वह १ जनवरी का दिन था। पूरा ट्रक सामान से भरवाया गया, उसी में जो दस- 
पन्द्रह विद्यार्थी थे वो भी बैठ गये, मैंने कुम्भ कभी देखा तो था नहीं, प्रयाग में जब ट्रक पहुँचा, 
सुबह के चार बज रहे थे, मैंने देखा मेरी दृष्टि जहाँ तक जा रही थी वहाँ केवल और केवल 
लाइट ही लाइट नजर आ रही थी। सुबह हमारे ख्याल से ट्रक रुका सब लोग अपने नित्यकर्म 
में लग गये फिर मेरे अंदर तो एक चाह थी, कुम्भ में आनन्द लेने की। अब मैं बिना किसी 
को बताये वहाँ से बाहर घूमने चला गया, लेकिन बहुत भीड़ नहीं थी, वह क्यों नहीं, क्योंकि 
कुम्भ के मेले का नियम होता है कि प्रथम स्नान से ही मेला बढ़ता है। 
मकर संक्रान्ति १४ जनवरी से मेले में बहुत रोचकता भी आ गयी थी। मैं नित्य सुबह 
से सायंकाल तक केवल कुम्भ मेले में घूमता ही रहता, दोपहर में जब भूख लगती तो किसी 
भी खालसे में भोजन (प्रसादी) पा लेता। सन्त भोजन (प्रसादी खिलाने के लिए बहुत अलग 
प्रकार से बुलाते हैं कहते हैं 'हाँ सन्त भगवान पंगत की हरीहर है!) 
यह आवाज मेरे कानों में जैसे ही जाती में दौड़कर खालसे में प्रवेश कर जाता और भोजन 
करके फिर खालसों को देखता, खालसों को देखकर लगता जैसे किसी राजा का महल बना हो 
और पत्थर व संगमरमर का हो। वास्तविक वह कपड़े इत्यादि का बना होता था। अपने खालसे 
में जब रुकता तो वहाँ भी भण्डारा होता सभी संत भगवान पधारते, हम सब विद्यार्थी मिलकर 
उनको प्रसादी खिलाते और प्रसादी पाने के बाद महाराज श्री उनको दक्षिणा भी देते। ऐसे ही जब 
उनके यहाँ भण्डारा होता तो हम सभी विद्यार्थी साधु और महाराजश्री उनके यहाँ भण्डारा प्रसादी 
पाने जाते। कुम्भ में एक से बढ़कर एक साधु देखने को मिले। कुम्भ में सभी साधु भगवान का 
संकीर्तन जाप इत्यादि किया करते हैं। 
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मुझे लगता है, कुम्भ नवयुवकों के लिए सबसे उत्तम घूमने की जगह Ši 

१. सनातन धर्म में तीर्थस्थलो में जाना, वहाँ रुकना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। 

तो कुम्भ चाहें (इलाहाबाद का हो या उज्जैन का हो या नासिक का हो या हरिद्वार का) 
सभी जगह हमारे देवस्थल हैं तो युवावस्था में हम उनके दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। मैने बूढ़े 
व्यक्तियों को देखा, बेचारे चल नहीं सकते लेकिंन कतार में लगे हैं तो युवा कम से कम कतार 
में खड़ा तो हो सकता है। इसीलिए कहते हैं, जवानी में ही सब जगह घूम लेना चाहिए 
(युवावस्था में हमारी सोच-शक्ति, विचार शक्ति, सब प्रबल होती है। मैंने कुम्भों में हजारों 
विदेशी युवाओं को देखा और उनसे पूछने पर पता चला कि सब कुम्भ घूमने आये हैं। 

और कुम्भ में सम्पूर्ण भारत के सब प्रतिष्ठित सन्त एकत्र होते हैं। उनका दर्शन लाभ होता 
है, जगह-जगह नृत्य, नाटक, रासलीला, रामलीला, गायन इत्यादि संगीत व कलाओं का 
प्रदर्शन देखने को मिलता है, साथ ही साथ हमारा अन्तःकरण शुद्धि की ओर अग्रसर होने 
लगता है। 

इलाहाबाद कुम्भ में जाने से तीर्थराज प्रयाग, त्रिवेणी संगम, वटवृक्ष आदि के दर्शन होते 
cd 

नासिक कुम्भ में गोदावरी स्नान भगवान राम कथा से कुछ शिक्षा मिलती है, सीताजी का 
हरण वहीं से हुआ था, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिलिंग भी है, जिनका नाम 
- त्र्यम्बकेश्वर है। ; 

कुम्भ की दिनचर्या 

स्वाभाविक होता है कि हर एक मनुष्य को सुबह चार बजे उठ जाना चाहिए। लेकिन जब 
से कुम्भ मेला प्रारम्भ होती है तब से तीन-चार बजे उठकर अपने नित्यकर्मादि से निवृत्त होकर 
सबसे पहले कुछ समय परमात्मा का स्मरण करना, फिर भोजनालय की तरफ जाकर देखना, 
रसोइये से कहना आज बालभोग में यह रहेगा इसे बना लो, फिर लौट कर विद्यार्थियो को 
उठाना, सुबह जिस भी कुम्भ में होता, देवस्थल में जाकर दर्शन करना साधुओं को बालभोग 
कराना फिर महाराजश्री जो भी कार्य कहते उसे करना, भण्डारे के लिए निमन्त्रण देने जाना, 
बाजार जाकर जो भी सामान लाना हो उसे लाना, आए हुए अतिथियों को व्यवस्थित रूप से 
उनकी व्यवस्था करना उनको रहने को उचित स्थान देना, भोजन कराना, फिर सायंकाल कुम्भ 
मेले में घूमने जाना, लौटकर पंगत कराना। ऐसी दिनचर्या रहती। अब रात्रि का विश्राम। 
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अनेकता मे एकता 
अपने भारत देश की ऐसी झलक और अनेकता में एकता का इतना विराट स्वरूप 
रोमांचकारी है। धन्य है यह संगमनगरी जहाँ देश के कोने-कोने से लोग अनेक परेशानियो को 
झेलते हुए चले आये हैं। चाहता हुँ इस जन-संगम और जन-प्रवाह का संदेश घर-घर पहुँचे। 
(आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद १९५४ के कुम्भ पर्व पर संगम तट 
पर ठगे रह गये। उनके साथ प्रथम प्रधानमंत्री पं. नेहरू भी थे।) 
मानवता का महासमुद्र 
संगम तट पर महीने भर से अधिक काल तक रुकने और शीत-ताप झेलने वाले लोग 
यहाँ भले ही देखने में गरीब लगें, भूखे लगें, पर इनकी आस्था की डोर इतनी मजबूत है कि 
यही इनकी जीवनी शक्ति भी कही जा सकती है। 
(प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक -मार्क ट्वेन) 
संगम तट पर दलाई लामा 
(कुम्भ नगरी में प्रभु प्रेम संघ आश्रम के समारोह में सर्वोच्च बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के 
उद्गार) . 

à आयौँ के इस देश भारत को हम अपना गुरु मानते हैं और खुद को शिष्या इसी देश की 
भूमि से ज्ञान एवं निर्वाण का तत्व प्राप्त हुआ है। दोनों ही परम्पराओं में अनेक विद्वान व 
धुरंधर साधक हुए हैं। और यह संगम तट तो उनके भगवान गौतम बुद्ध की साधना स्थली भी 
रहा है। 

सं गच्छध्वं, संवदध्वं 
सं वो मनांसि जानताम्‌। 
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९, जल को महिमा 


भारत के सभी तीर्थ पवित्र और प्रवाहमयी जलराशि के सानिध्य में प्रतिष्ठित हैं। जिन तीथों 
में कुम्भ पर्व के आयोजन होते हैं वहाँ भी पावन जलप्रवाह की ही प्रधानता होती है। जल 
सृष्टि का आदिम आधार है। प्रलय काल के बाद सृष्टि की रचना के लिए परम पिता परमेश्वर 
सबसे पहले जल का ही निर्माण करते हैं। इसके बाद जल से ही विश्व के सभी सचराचर 
पदार्थ, वनस्पतियाँ और जीव-जन्तु उत्पन्न तथा विकसित होते हैं। जल के कारण ही संसार 
के सभी तीर्थ महिमा-मंडित होते रहते हैं। इसीलिए शास्रो में विश्व के सभी अवयवों, जीवन 
के सभी रूपों में जल की व्याप्ति और प्रधानता मानी गयी है, और इसीलिए विश्व की प्रायः 
सभी भाषाओं में जल के सर्वाधिक समानार्थी शब्द पाये जाते हैं। । 

“तीर्थ' का एक अन्य अर्थ जल भी है। धर्म-कार्य में प्रयुक्त जल को तीर्थ कहते हैं। जल 
से भारतीय संस्कृति प्रारंभ से ही जुड़ी रही है। नदियों के किनारे ही इस संस्कृति का विकास 
हुआ। जल को जीवन का, उर्वरता का, गतिशीलता का प्रतीक माना गया। इन्हीं नदियों के 
किनारे वेद, उपनिषद्‌, पुराणों में सूत्रग्रन्थों का प्रकाश हुआ। ; 

पद्माकर जी के शब्दों में-- 

जहाँ-जहाँ गंगा तोरी धूरि उड़ि जात मैया, तहाँ-तहाँ पापन की धूरि उड़ि जात है। 

जल के पर्यायवाची 

वेदों में प्रयुक्त 'पद-समूह' (सार्थक शब्दों के समुच्चय) का प्राचीन संग्रह “निघण्टु” 
कहलाता है। इस 'निघण्टु के प्रथम अध्याय में जल के पूरे एक सौ पर्यायवाची शब्द दिये 
गये हैं। अर्थात्‌ चारों वेदों में इन शब्दों का जल के अर्थ में प्रयोग हुआ है-- 

अर्णः, क्षोदः, A, नभः, अम्भः, कबन्धम्‌, सलिलम्‌, वाः, वनम्‌, घृतम्‌, मधु, 
पुरीषम्‌, पिप्पलम्‌, क्षीरम्‌, विषम्‌, रेतः, कशः, जन्मः, बृबकम्‌, बुसम्‌, तुग्र्या बुर्बुरम्‌, सुक्षेम, 
धरुणम्‌, सुरा, अररिन्दानि, ध्वस्मन्वत्‌, जामि, आयुधानि, क्षपः, आहिः, अक्षरम्‌, स्रोतः, 
तृप्तिः, रसः, उदकम्‌, पयः, सरः, भषजम्‌, सहः, शवः, यहः, ओजः, सुखम्‌, क्षत्रम्‌, . 
आवयाः, शुभम्‌, यादुः भूतम, भुवनम्‌, भविष्यत्‌, आपः, महत्‌, व्योम, यशः, महः, 
सर्णीकम्‌, स्वृतीकम्‌, सतीनम्‌, गहनम्‌, गभीरम्‌, गम्भरम्‌, ईम, अन्नम्‌, हविः, सद्य, सदनम्‌, 
ऋतम्‌, योनिः, ऋतस्य योनिः, सत्यम्‌, नीरम्‌, रयिः, सत्‌, पूर्णम्‌, सर्वम्‌, अंक्षितम्‌, बहिः, 
नाम, सर्पिः, अपः, पवित्रम्‌, अमृतम्‌, इन्दुः, हेम, स्वः, सर्गाः, शम्बरम्‌, अम्वम्‌, वपुः, 
अम्बु, तोयम्‌, तूयम्‌, कृपीटम्‌, तेजः, स्वधा, वारि, जलम्‌ एवं जलाषम्‌॥ इदमित्युदकस्य 
(इदमित्येकशतमुदक नामानि)।१२॥ 

` अमरकोशः संस्कृत शब्दों का प्राचीन शब्दानुशासन’ है। इसके प्रथम काण्ड के 

“वारिवर्गः के अन्तर्गत जल के निम्नलिखित नाम दिये गये है-- 
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आपः, वाः, वारि, सलिलं, जलं, कमलं, पय:, कीलालं, तोयं, अमृतं, जीवनं, 

भुवनं, वनम्‌, कबन्धम्‌, उदकं, पाथः, पुष्करं, सर्वतोमुखं, अम्भः, अर्णः, पानीयं, नीरं, 
== कीरे, अम्बु, शम्बरं, मेघपुष्पं एवं घनरसः-- ये सत्ताईस नाम जल के पर्यायवाची है। इनमें 

से कुछ नामों के अन्य रूप भी प्रचलित हैं-- 
वारि = WI सलिलं = सरिलं। कबन्धं = कमन्धं। उदकं = द॒कं। नीरं = नारं। शम्बरं = सम्बरं। 

त्रिकाण्डशेष कोश' भी संस्कृत का एक प्राचीन शब्दकोश है। तदनुसार जल के 
निम्नलिखित सात पर्यायवाची हैं 

१. कमलं, २. नीरं, ३. नारं, ४. इरा, ५. कं, ६. दकं एवं ७. जलम्‌॥ 

खोजने पर अन्यान्य-शब्दकोशों में भी 'जल' के अनेक और इनसे भिन्न पर्यायवाची 
मिल सकते हैं। 

संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं में बहुश: प्रयुक्त होने वाले जल के पर्यायवाची 
शब्द हैं--पानी, नीर, अम्बु, तोय, अमृत, सलिल, आपस्‌, वार, वारि, उदक, जीवन, 
पय, पेय, घनरस, मेघपुष्प, शम्बर, अम्भः आदि। 
जल का संरक्षण 

प्र०—उद्गीथ (ओऽम्‌) का आश्रय क्या है? 

उ०-सस्वरा 

प्र०--स्वर का आश्रय क्या है? 

उ०--प्राण! 

प्र०--प्राण का आश्रय क्या है? 

उ०- अन्न! 

प्र०--अन्न का आश्रय क्या है? 

उ०- जल! 

प्र०--जल का आश्रय क्या है? 

उ०--स्वर्ग! 

स्वर्ग का आश्रय जल। जल का आश्रय स्वर्ग अद्वैत है जल, पूर्ण है जला 

जलं जीवनं--जल ही जीवन है। 

जल ही स्वर्ग है। 

जल आसानी से नहीं मिलता। हाँ, आसानी से नष्ट जरूर किया जा सकता है। अत: 
निरन्तर प्रवाहमान विश्व की नदियों का स्वास्थ्य ही विशुद्ध पर्यावरण और सन्तुलित विकास 
का प्रतीक है। 

वैज्ञानिक चिन्तन में पर्यावरण की उपादेयता जल पर ही निर्भर बतायी गयी है। 
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नदी वातावरण की रीढ़ है, नदी का जल ही रीढ़ का द्रव है जिस पर सम्पूर्ण जीव- 

जगत्‌ का स्वास्थ्य निर्भर करता है। 
जल का उद्‌गम स्थल से न्यूनतम प्रवाह, जल की प्राकृतिक गुणवत्ता और संतुलित 

गतिशीलता ही पर्यावरण को परिभाषित करती है। जल की सुरक्षा, बचत तथा उसका 
सदुपयोग करना ही वास्तविक ज्ञान है। 
अविरला 

अविरल प्रवाह का अर्थ है- नदी जल का निरंतर प्रवाह, अर्थात्‌ नदीजल के प्रवाह को 
पूरे प्रवाह-मार्ग में कहीं भी अवरुद्ध न किया जाए। जिससे नदी अपने उद्गम से गंतव्य तक 
अपने जल और अन्य मूल तत्व को निर्बाध पहुँचा सके। 
निर्मलता 

निर्मल प्रवाह का अर्थ है- जल-प्रवाह-मार्ग में किसी भी प्रकार से हानिकारक अवशिष्ट 
पदार्थ अथवा बाह्य द्रव्य (ठोस, द्रव अथवा गैस) के मिश्रम को सर्वथा प्रतिबंधित होकर ही 
निर्मल होगी। 
जहर | 

जहर का अर्थ है- जीवन को नष्ट करने वाला। माँ गंगा को सेहत बिगाइने वाले रसायन 
या द्रव्य उद्योगों से निकलकर गंगा में मिलने वाला जहर है। 
अमृत ५ 
गंगा के प्रवाह का गंगत्व, ब्रह्मद्रव्य हमारे जीवन की शक्ति को सुरक्षित करता है। इसलिये 
भारतीय अपने अन्तिम समय में एक बूँद गंगाजल अपने कंठ में पाने की चाह रखते हैं। 

जलं जीवनम्‌ - Water is life की डाक्यूमेंटरी स्वराज चैनल शूलटंकेश्वर “यू ट्यूब' 
पर उपलब्ध है, समयावधि ३ मिनट ६ सेकेंड। link:- https:/youtu.be/DbjJKkag_10 

खेद एवं शर्म के साथ यह सत्य हमारा है कि जिन नदियों का जल हम स्वयं पान नहीं 
कर सकते; वही जल सूर्य-अर्घ्य, देवी-देवताओं के स्नान, अर्चन व पूजन में क्यों? दिवंगत 
आत्माओ को जलांजलि हेतु क्यों? त्रिवेणी संगम के तट पर हम सब मिनरल जल का सेवन 
कर अमृत की आशा में संगम जल से वंचित हैं। 


, जल की निर्मलता और अविरलता का भाव ही भारत की जय है, विश्व की जय है। यही 
जय भारत को विश्व गुरु बनाता है। 
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१०.कुम्भ में पधारे जन मानस की धर्म संसद 
एव सरकार से अपेक्षाएँ 


अन्य राष्ट्रीय प्रतीको की भाँति राष्ट्रीय नदी के प्रति सम्मान व व्यवहार में अनुशासन 
सुनिश्चित करने के लिए कायदे-कानून, कार्य व ढाँचागत व्यवस्था को अन्तिम रूप 
देने से पहले सरकार इसका एक प्रारूप तैयार करे और उस पर जनसहमति ले। 
गंगा रिजर्व एरिया घोषित तथा संरक्षित किया जाये। 
गंगा क्षेत्र का सीमांकन कर उसके दोनों तरफ १००-१०० मीटर पर फलदार वृक्षों का 
रोपण किया जाना चाहिए। i 
नदियों को समृद्ध करने वाली गतिविधियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो। नदी-भूमि का 
भू-उपयोग किसी भी परिस्थिति में रूपान्तरित व हस्तान्तरित करना अवैध माना जाये। 
उपयोग करने के पश्चात्‌ छोड़ा गया शोधित-अशोधित जल किसी भी प्राकृतिक 
धारा... नालों आदि में डालना पूरी तरह प्रतिबन्धित हो। 4 
प्रत्येक नदी धारा विशेष के लिए पारिस्थितिकीय प्रवाह के विशेष मानक तय किये 
जाएँ। 
वर्तमान व भावी प्रत्येक नदी जल परियोजना में पारिस्थितिकीय प्रवाह की जीवन्तता 
सुनिश्चित की जाए। 
बिजली की जरूरत व उत्पादन की सीमा तो तय करनी ही होगी। 
नदी जोड़ परियोजना को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर समाज को नदियों से जोड़ने का 
प्रभावी तंत्र बनाने कीं पहल करें। 
प्रस्तावित प्राधिकरण में सरकार, समाज व प्रकृति का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो। 
सरकार-समुदाय-प्रकृति की सहभागिता पर आधारित नदी घाटी प्रबन्धन को लागू करें। 
गंगा को अविरल एवं निर्मल बनाये रखने के लिए सभी गलत औद्योगिक, व्यनसायिक 
एवं तथाकथित विकासीय गतिविधियों को बंद किया जाए। 
तत्काल गंगा पर निर्मित किये जा रहे अविरल धारा को बाधित करने वाले बाँधों की 
ुनर्समीक्षा की जाए और नये बाँधों/अवरोधों का निर्माण होने से रोका जाए! 
पहले सेवा फिर पूजा के सूत्र को व्यवहार में लाने के लिए आरती एवं अन्य उत्सवों 
के लिए गंगा मइया चिकित्सा काल में केवल माँ के अच्छे स्वास्थ्य की कामना हेतु 
अपने घरों, मंदिरों एवं गाँवों में ही गंगा-अर्चना की जाए। 
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गंगा के गंगत्व का मानवीय लालच ने खेती और उद्योग में उपयोग करना शुरू किया! 
गंगाजल, गंगा में गंगत्व की तरह प्रवाहित होवे। मानवीय और औद्योगिक प्रदूषित जल 
गंगा में प्रवाहित नहीं होवे। ; 

गंगा जी की मर्यादा और सम्मान पूर्ण रूप से सुरक्षित हो इस हेतु यह कुम्भ अविरल 
होकर सरकार को मदद करने की घोषणा के साथ सरकार एवं जनमानस से तत्काल 
अपेक्षित कदमों को उठाने का आग्रह करता है। 9 

सत्य, अहिंसा, शान्ति के पुजारी को विश्व का एकल दिव्य भव्य भारत पुरस्कार 
(भास्कर पुरस्कार) तीर्थराज प्रयाग के कुम्भ से उद्घोषणा हो। 

जनसहभागिता एवं जनचेतना से माँ गंगा और अन्य नदियों को पुनर्जीवित किया जा 
सकता है। 

साथर्क संवाद करने की आवश्यकता है! जीवन और विकास के लिए पर्यावरण एवं 
जल संरक्षण को प्राथमिकता की आवश्यकता है। 

समन्वित प्रयास की जरूरत है। सबको मिलकर माँ गंगा के कार्यों में जोड़ने वाला तंत्र 
बनना चाहिए। र 

नदी के संरक्षण के लिए गाँवों में जनजागरण की आवश्यकता है। 


सब जानते हैं कि नदियों का पानी सिर्फ HO नहीं होता। नदी विशेष की मिट्टी, 
हवा, प्रकाश वनस्पति, जल-जीव, सतह का ढाल, प्रवाह की गति और जल की 
विशेष आण्विक संरचना आदि मिलकर नदी विशेष के पानी में विशिष्ट गुणों की रचना 
करते हैं। गंगा जल इसका एक अनुपम उदाहरण है। सच्चाई यह है कि अलग-अलग 
भू-सांस्कृतिक क्षेत्र की नदियों को आपस में जोड़ना... दो भिन्न-भिन्न ब्लड ग्रुप वाले 
मनुष्यों के खून को एक के शरीर से दूसरे में प्रवाहित कर विकृति पैदा करने जैसा काम 
है। इसे समझकर ही स्पेन की सरकार ने अपने यहाँ प्रस्तावित नदी जोड़ योजना को 
निरस्त किया। सोवियत संघ ने भी नदी जोड़ योजना पारिस्थितिकी पर कुप्रभाव व खारे 
पानी की समस्या के कारण अरबों रुपये खर्च कर देने के बाद बन्द कर दी। इससे सबक 
लेते हुए भारत के प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वह नदी जोड़ परियोजना को तत्काल 
- प्रभाव से निरस्त कर समाज को नदियों से जोड़ने का प्रभावी तंत्र बनाने की पहल करें; 
ताकि आने वाली सरकारें इस रास्ते का अनुकरण करके आगे बढ़ सकें। 
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अमेरिका से पधारे वैज्ञानिक डॉ० प्रेटिक मैकमारा ने कहा कि गंगा केवल भारत की 
ही नहीं है बल्कि समस्त विश्व को ईश्वर का वरदान है। यह दुनिया की नदियों में 
सर्वोपरि है। इसे सर्वोपरि बनाकर रखना बहुत जरूरी है। इस कार्य में पूरी दुनिया को 
जोड़ने की जरूरत है। 

१०० मिली. में ५०० से २५०० बैक्टीरिया शुद्ध पानी में पाये जाते हैं। जबकि गंगा 
जल में ५ लाख से लेकर १२ लाख तक बैक्टीरिया मौजूद हैं जिस कारण कॉलरा, 
कैंसर, डायरिया जैसी बीमारियों से हजारों लोगों की जान जा रही है। 


“Ganga is turning into an effluent of the affluent” 
'जल है तो कल है' 


प्रकृति-पुरुष की यही पुकार 
अविरल-निर्मल रहे गंग-जमुन-सरस्वती को धार। 
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११. स्वच्छ भारत ; एक गली एक बार 


महात्मा गांधी ने कहा था, 'जो परिवर्तन आप संसार में देखना चाहते हैं, वह स्वयं में साकार 
करें? यदि हम स्वयं को बदल सकें तो दुनिया के रुझान भी बदलेंगे। जिस प्रकार मनुष्य अपने 
स्वभाव को बदलेगा उसी प्रकार उसके प्रति संसार की प्रवृत्ति भी बदलेगी... हमें यह देखने 
की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है कि दूसरे लोग क्या करते हैं। अर्थ यह है कि परिवर्तन 
एक व्यक्ति अकेले पूरा नहीं कर सकता, परिवर्तन तो यह जागृति ही ला सकती है कि किसी 
अनुचित या अवांछनीय प्रभुत्व का अंत केवल भारी संख्या में लोगों के एकजुट होकर 
अनुशासन तथा दृढतापूर्वक काम करने से हो सकता है। 
बदलाव दरअसल आप से, बदलाव चाहने वाले से ही शुरू होता है। जब हम बदलाव 
की बात करते हैं तो हम बहुतेरै लोगों के दिल-दिमाग में वैयक्तिक और सामूहिक परिवर्तन लाने 
की बात कर रहे होते हैं। जब आप बदलाव की संभावना को नकारते हैं तो आपका आशय यही 
होता है, 'मैं जो व्यक्ति हूँ” उससे बदल कर वह नहीं हो सकता जो मैं होना चाहता हूँ। परिवर्तन 
अटल है, इसलिए संभावना के अंदर क्यों न झाँका जाए और फिर ऐसा व्यक्ति होने का 
अभ्यास किया जाए जैसा आप होना चाहते हैं--एक ऐसा व्यक्ति जो आपके भीतर शांतिपूर्वक 
और सुव्यवस्थित रूप से बैठा है और हर तरफ सुंदरता देखता है। यही वह बिंदु है जहाँ बदलाव 
जरूर होना चाहिए। 
हम उस वेदमार्ग से विचलित हो गए हैं जो शुद्ध था और जो पूर्णरूप से प्रकृति के 
अनुकूल था। धर्म और वेदों को समझने का मतलब है प्राकृतिक कालातीत सत्य से तालमेल 
बैठाना। वेदों में पर्यावरण की रक्षा 'द्यो' (अंतरिक्ष) और पृथ्वी की सुरक्षा से संबंधित मानी 
जाती है। 
प्रारम्भिक काल से आधुनिक काल तक हिन्दू वेद को 'अपौरुषेय' मानते रहे हैं जिसका 
अर्थ है--मानवकृत नहीं, अतिमानवकृत और निर्वैयक्तिक, लेखक-रहित कृति। यह मान्यता 
वेद को बेजोड़ और देश-काल के बंधन से मुक्त एक प्राकृतिक विधान के रूप में स्थापित कर 
देती है। वेद प्राकृतिक सत्य हैं। इनका कोई लेखक नहीं है, ना ही इन पर बाहरी दुनिया का 
कोई प्रभाव है। वेद लगभग पूर्णत: प्रकृति पर आधारित ज्ञान-साधना के अनुभवों की 
अभिव्यक्तियाँ हैं, इसलिए वे आज भी उतने ही वैध और प्रासंगिक हैं जितने हजारों वर्षों पहले 
थे--शुद्ध विचार वाले, कालातीत ज्ञान। 
वैदिक काल के लोग प्रकृति और पर्यावरण को संपूर्णता में देखते थे, उनके प्रत्येक 
अवयव और रूप का आदर करते थे, उन्हें सावधानी से सुरक्षित रखते हुए। “पर्यावरण को 
क्षति न पहुँचाएँ, जलाशयों और वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाएँ, पृथ्वी मेरी माता है, में 


Yo 


उसका पुत्र हूँ, जलाशय स्वच्छ बने रहें, ...यह जो प्रशांति है वह वातावरण की, पृथ्वी की, 
जलाशयों की, शस्यों (अन्न) और शाको की वृद्धि के लिए है।” वैदिक प्रार्थना पर्यावरण को 
शुभाशंसा तथा सुरक्षा प्रदान करने हेतु दैवी कृपा की याचना करती है। जब हम अपने समाज 
को प्रदूषित करते है तो वेदों और अपनी धार्मिक आस्थाओं के प्रतिकूल आचरण करते हैं। 

'एंशियंट विजडम फॉर माड्न इग्नोरेंस' (आधुनिक अज्ञान के लिए प्राचीन ज्ञान) नामक 
पुस्तक के लेखक स्वामी बी. वी. त्रिपुरारी के अनुसार हमारा वर्तमान पर्यावरणीय संकट 
वास्तव में हमारा आध्यात्मिक संकट है। 

सनातन धर्म सदैव पर्यावरण के प्रति संवेदनशील जीवन-दर्शन अपनाता रहा है। 
पर्यावरणीय नीति (आचार नियम) पर संभवतः कोई भी धर्म इतना जोर नहीं देला, जितना 
सनातन धर्म देता है। वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, स्मृति, भगवद्गीता, सभी 
धर्मग्रंथ अनादिकाल से पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने का संदेश देते 
रहे हैं। सनातन धर्म में हमें प्रकृति से मेल-मिलाप के साथ जीना और यह मानना सिखाया 
जाता है कि सभी तत्वों, यहाँ तक कि पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं में भी, दैवी शक्ति रहती 
है। प्राचीन काल के ऋषि प्रकृति का बहुत आदर करते थे। उनका धर्मशास्र आदिम, 
अंधविश्वासों से भरा नहीं था। उन्होंने समझ लिया था कि सभी भौतिक रूप आध्यात्मिक 
सत्ता की छाया Vl सनातन धर्म की पारिस्थितिकी (Ecology) आध्यात्मिक विश्व-दृष्टि का 
एक स्वाभाविक भाग है। 

आज का दयनीय पर्यावरण-संकट एक आध्यात्मिक प्रतिकार की माँग करता zl 
मानवीय चेतना की एक मौलिक पुनरवस्थिति बहुत जरूरी है जिसके साथ आंतरिक प्रतिबद्धता 
से उत्पन्न कार्य भी हो। इस आवश्यकता की पूर्ति में बहुत सहायता करने वाला एक उपाय है, 
सनातन संस्कृति के आधारभूत मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठा और प्रचार-प्रसार! 

हम अपने पर्यावरण के प्रति आध्यात्मिक और भौतिक उपेक्षा का रुझान बदलने के लिए 
क्या कर सकते हैं? प्रत्येक प्रदूषणकर्ता तब तक पर्यावरण को प्रदूषित करता रहेगा जब तक 
उसे इसकी कीमत चुकानी नहीं पड़ेगी। प्राचीन धर्मग्रन्थो के निर्देश के उल्लंघन के लिए दंड 
की व्यवस्था है। अपने पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए आपको जो कीमत चुकानी पड़ती 
है वह वेदों में ही वर्णित है, जिन्हें सनातन धर्म ने अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता का आधार बनाया 
है। जो लोग वेदों के अनुसार व्यवहार-विचार करते और जीवन जीते थे वे प्रकृति के साथ 
तालमेल बैठाकर रहते थे। वेद शाश्वत और कालातीत सत्य की पूर्णतः प्रकृति-आधारित 
व्यवस्था प्रस्तुत करते हैं? 

यदि सारी प्रदूषित वस्तुएँ निजी सम्पत्ति हो जाएँ तो भी प्रदूषण पूरी तरह बंद होने वाला 
नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्रों (पर्यावरण) को प्रदूषित होने से रोकने का कोई साधन नहीं 
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है। कोई यह कहने वाला नहीं है कि-“ए जी, आप यहाँ-वहाँ अपना कूड़ा-कबाड़ नहीं फेंक 
सकते।” 
समस्या का सर्वोत्तम समाधान यही है कि लावारिस (सार्वजनिक) संसाधनों को संपत्ति 
में बदल दिया जाए। उदाहरण के लिए, यह सिद्धांत बना दिया जाए कि गंगा नदी के तटवर्ती 
क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, नदी पर सांपत्तिक अधिकार प्राप्त हो। जो भी कोई नदी को प्रदूषित 
करे, उसका अवमूल्यन करे, उसे दंडित किया जाए। नदी प्रत्येक व्यक्ति की है। जो भी कोई 
उसकी पवित्रता का अनादर करता है, वह उन लोगों के अधिकारों को नकारता है जो उस 
(नदी) के अस्तित्व से, सामूहिक रूप से लाभान्वित होते है! 
हम बदलाव कैसे ला सकते हैं? 
सबसे पहले अपने निजी क्षेत्र के बाहर अपनी आध्यात्मिक एवं भौतिक सीमाओं का 
` विस्तार कीजिए। 
दूसरी बात यह कि दीर्घकालिक स्तर पर एक साथ काम करने वाले बहुत-से हाथ, दूसरों 
को भी ऐसा ही करने के लिए उत्साहित करते हैं। 
तीसरी बात यह कि स्थानीय अधिकारियों की सहायता और समर्थन प्राप्त कीजिए और 
उन्हें दिखाइए कि परिवर्तन संभव है। 
चौथी बात यह है कि उन प्रायोजकों का मार्गदर्शन, साधन और वित्तीय सहयोग प्राप्त 
कीजिए जो पर्यावरण से सीधे जुड़े हुए हैं। 
कार्य क्षेत्र का गली-दर-गली विस्तार थोड़े समय में ही पूरे घर-गाँव, नगर, देश को 
अधिक स्वास्थ्यप्रद, सौंदर्य-सुरुचि की दृष्टि से अधिक आनंददायक और स्वस्थ पर्यावरण का 
निर्माण कर देगा। स्थानीय शिक्षण संस्थाएँ अपने-अपने परिसरों में इस कार्यक्रम के विस्तार 
का दायित्व संभाल सकती हैं। 
“एक गली एक बार” का (पर्यावरणीय) लक्ष्य प्राप्त होने लायक Vl आपका घर-आँगन 
और सभी गलियाँ, सड़कें आपकी हैं और यह आपकी जिम्मेदारी है कि इन्हें स्वच्छ एवं. 
स्वास्थ्यप्रद बनाए रखें आपकी भौतिक एवं आध्यात्मिक सीमाओं का विस्तार होने से पूरा 
संसार आपका क्रीड़ा-स्थल और आपकी जिम्मेदारी की वस्तु बन सकता Vl ऐसा हो जाने पर 
आप वेदों और सनातन धर्म के अनुसार जीवन जीने लगेंगे। 
संसार में आप जो बदलाव देखना चाहते हैं वह आप स्वयं बन जाएँगे। 
मानव समाज आज एक चौराहे पर खड़ा है। हम आज जो रास्ता चुनेंगे, उस पर आने 
वाली पीढियो का भविष्य निर्भर करेगा। लालच और आवश्यकताओं के बीच असंतुलन से 
पर्यावरण के समक्ष गंभीर चुनौतियाँ पैदा हुई हैं — नरेन्द्र मोदी 
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१२. स्वस्थ भारत का सपना : स्वास्थ्यमेव जयते 


यत्‌ पिण्डे तत्‌ ब्रह्माण्डे 
प्रकृतिदेवो भव 

प्राकृतिक-चिकित्सा सभी चिकित्सा प्रणालियों की जननी है। मानव जैसे-जैसे स्वभाविकता 
को त्यागकर कृत्रिमता की ओर दौड़ता है, अपने अति दिखावटीपन से, प्रकृति के सरल-सहज 
मार्ग से उसके हटने के कारण उसका स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संतुलन बिगड़ने लगता है। हम 
रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। इन रोगों को दूर करने के लिए अनेक 
प्रकार की चिकित्सा प्रणालियाँ आजकल प्रचलन में हैं। उनमें हजारों तरह की औषधियाँ, 
जिनमें तीव्र विषाक्त द्रव्यों (पदार्थों) का प्रयोग किया जाता है। इन तीव्र दवाओं से जहाँ कुछ 
रोग अच्छे होते हैं वहाँ उन्हीं की प्रतिक्रिया से नाना प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और 
रोगों के घटने के बजाय नित्य नवीन रोगों की वृद्धि होती जाती है। 

प्रकृति के पंच तत्वों में सभी का अपना महत्व है। प्रत्येक तत्व अथवा तत्वांश किसी- 
न-किसी रूप में आरोग्यवान रखने में विशेष योगदान रखता है। 


सौर चिकित्सा 
सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च। ऋग्वेद १।११५।१ 
सूर्य रोगों को दूर करने के साथ ही बुद्धि को भी शुद्ध करता है और ज्ञान में वृद्धि करता 
है। 
आदित्यासो युयोचता नो अंहसः। 
उदय होते सूर्य से अवरक्त (हल्की लाल) किरणें निकलती el इन लाल किरणों में 
जीवनी शक्ति होती है और रोगों को नष्ट करने की क्षमता रहती है। ऋग्वेद कहता है कि 
उदीयमान सूर्य, हृदय के सभी रोगों, पीलिया और रक्ताल्पता को दूर करता है। 
वायु चिकित्सा 
जीवन शक्ति में संवर्धन और रोग निवारण विशुद्ध वायु से ही होता है। प्रकृति में 
विद्यमान पदार्थो में वायु सबसे गतिशील पदार्थ है। प्राण के रूप में वह मानव जीवन का 
आधार है। 
साम प्राणं प्रपद्ये, मयि प्राणापानौ। यजुर्वेद ३६।१ 
प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान ये पाँच प्रकार के प्राण हैं। शरीर में मुख्य रूप 
से दो प्राण शक्तियाँ काम करती हैं-प्राण और अपान। एक अन्दर आती है और दूसरी बाहर 
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जाती है। प्राण रूप में अन्दर आकर यह रुधिर को स्वच्छ करती है और अपान रूप में शरीर 
के दूषित अंशों को मलमूत्र एवं स्वेद द्वार बाहर निकालती है। 
सामवेद उपासनात्मक होने से प्राणों के साथ गहन रूप से सम्बद्ध है। उपासना एवं 
गायन द्वारा प्राणशक्ति दृढ़ होती है। 
सामवेद में कहा गया है-- 
वात आ वातु भेषजं शम्भु मयोभु नो हृदे। 
प्रण आयूंषि तारिषत्‌।। 
अथर्ववेद के काण्ड ११ के सुक्त ४ के प्राण सूक्त में प्राण, प्राणशक्ति, प्राणायाम तथा 
प्राण चिकित्सा की गुणगरिमा का गान किया गया है। 
अग्नि-चिकित्सा 
प्राकृतिक-चिकित्सा में अग्नि-चिकित्सा का प्रमुख स्थान el अग्नि-चिकित्सा के अनेक 
रूप हैँ- अग्नि का साक्षात्‌ सेवन, अंगों को अग्नि से सेकना, अग्नि में रोगनाशक दवाओं को 
डालकर रोगों और कृमियों को नष्ट करना आदि। 
अग्निं च विश्वशम्भुवं मापश्च विशवभेषजीः। 
यज्ञ पर्यावरण शोधन का सर्वोत्तम उपाय है। अग्नि में यज्ञ-सामग्री की आहुति से 
पर्यावरण सब प्रकार से शुद्ध, स्वास्थ्यवर्धक और आरोग्यकारी हो जाता है। 
यं भेषजस्य गुग्गुलोः सुरभिर्गन्धो अश्नुते। अथर्ववेद १९।३८।१ 
अग्नि में यज्ञ-सामग्री की आहुति देने से सब प्रकार के रोगाणु और हानिकारक कीट- 
पतंग नष्ट हो जाते हैं। 
` जल-चिकित्सा 
“जल ही जीवन है” यह विश्वव्यापक उक्ति है। जल के बिना हम अपने जीवन की 
कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जल जीव-जगत का मूलाधार है। जल में दो तत्त्व मुख्य रूप 
से रहते हैँ- हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वैज्ञानिक कहते हैं कि शरीर में ७० प्रतिशत और 
रक्त में ७९ प्रतिशत जल होता है। जल को शरीर में बनाये रखना आवश्यक el वेदों में जल- 
चिकित्सा के अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं। 
-अप्सु मे सोमो अब्रवी- दत्तर्विश्चानि। 
अग्निं च विश्वशंभुव-मापश्च विश्वभेषजीः।। ऋग्वेद १।२३।२० 
अर्थात्‌ सोम ने कहा कि पानी के भीतर सम्पूर्ण औषधियाँ विद्यमान हैं। जल ही सब 
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रोगों की औषधि है। अग्नि आरोग्यकारक है। हिमालय की नदियों से बहने वाला जल एवं वर्षा 
के जल को सबसे उत्कृष्ट, लाभकारी और अमृत के समान बताया गया है। 
मृत्‌-चिकित्सा 
मिट्टी द्वारा की गई चिकित्सा मृत्‌-चिकित्सा कहलाती है। प्राकृतिक पदार्थों में मिट्टी का 
भी चिकित्सा की दृष्टि से अधिक महत्व है। वेदों में चिकित्सा के लिए मिट्टी के उपयोग का 
विधान है। यजुर्वेद की नारायणी उपनिषद्‌ में कहा गया है 
मृत्तिके! देहि मे पुष्टि, त्वयि सर्वप्रतिष्ठितम्‌।। नारायणी उपनिषद्‌ १।८ 
पृथ्वी में सब प्रकार के भौतिक तत्व एवं खनिज प्रायः विद्यमान रहते हैं, अतः मिट्टी 
"के लेप और अखाड़े की मिट्टी में लोटने से पोषण प्राप्त होता है। 
हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथ 
चित्तम्‌ सुचित्तम्‌ तो बुद्धि प्रकाशम्‌। 
एक गुना खाना, दो गुना पानी पीना, तीन गुना काम करना, चार गुना हँसना, सौ काम 
छोड़ के नहाना-निपटना, हजार काम छोड़ के खाना, लाख काम छोड़कर परोपकार करना, 
करोड़ों काम छोड़ के ईश्वर का ध्यान करना, स्वास्थ्य एवं बुद्धि-वर्धक होता है। 
शुचिता के साथ मन-कर्म-वाणी से एकात्म भाव के साथ काम करना सुखदायक है। 
मन-कर्म-वचन ध्यान जो लावे, तासु अमित जीवन फल पावे। 


९३. गावो विश्वस्य मातरः 
'गावख्नैलोक्यमातरः' (गौएं तीनों लोकों की माता हैं।) इसलिए वेदों, पुराणों और भारत 

के सभी धर्मग्रन्थो में गौ माता की महिमा का गुणगान किया गया है! 
योरोपीय वैज्ञानिकों ने भी गौ के दूध को पूर्ण भोजन माना है। गौ के दूध की प्रशंसा करते 
हुए उन्होंने बताया है--'गाय अद्भुत रसायनशाला है। वह घास-पात खाकर मनुष्य मात्र के 


लिये ऐसा पौष्टिक भोजन प्रस्तुत कर देती है जो विश्व में कहीं और से नहीं प्राप्त किया जा 
सकता।' 

गोभिर्न तुल्यं धनमस्ति किंचित] गोधन सब धों से श्रेष्ठ है, गाय का दूध अमृत है। 

मृत्यु के पश्चात्‌ भी गौ ही वैतरणी से पार कराती है 

गौ माता सहस्रो वर्षो से दूध, दही और घी से हमारे शरीर को पुष्ट करती आ रही हैं। गोवंश 
का अध्ययन, शोध व रक्षा साथ ही उनकी उन्नति और सेवा राष्ट्रीय कर्तव्य है। गोधन के जीर्ण 
और नष्ट होने सें मानव शरीर भी जीर्ण-क्षीण हो जाता है। गौओं के प्रति संवेदनशीलता एवं 
सौमनस्य का भाव मनुष्य शरीर के प्रत्येक अंग को गोरस से तृप्त रखता है। 


तृणं चरन्ती, अमृतं क्षरन्ती 


माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः। 

नमो मात्रे पृथिव्यै नमो मात्रे पृथिव्यै।। अथर्ववेद 
यह भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ] 

पृथ्वी माता को प्रणाम... पृथ्वी माता को प्रणाम... 


हे आर्य जय हो! गो रक्षण करो, क्योकि गाव: प्रतिष्ठा भूतानां। 
श्लोक : पृष्ठेब्रह्मागलेविष्णुर्मुखेरुद्र: प्रतिष्ठित:। मध्ये देवगणाः सर्वे रोमकूपे महर्षय॥ 


नागाः पुच्छे खुराग्रेषु येचाष्टौ कुलपर्वताः। मत्रेगगादयोनद्यो नेत्रयोःशशिभ्करौ॥। 
एते यस्यास्तनौदेवाः सा बेनुर्वरदाऽस्तुमे। वर्णितं धेनुमाहात्य व्यासेन श्रीमतीहवतम्‌।। 


हे सप्तलोक सुर राक्षस किन्नरादि। 
जीच्या समस्त उदरांत चराचरादि। . 
माता पिता सख जनास परोपकारी। 
धेनू! पहा खल कसा कलि तीसमारी॥। 

बसंत तिलका 


९४. प्रार्थना 


ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्ण मुदच्यते। 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।९॥ 
शान्तिः! शान्तिः!! शान्तिः!!! 
तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु (यजुर्वेद) 
साधक मनुष्य उस विश्वेश्वर महाप्रभु से प्रार्थना करता है कि देव मेरा मन सदा पवित्र 
विचार करने वाला हो, क्योंकि पवित्र विचार ही दिव्य जीवन है। और मलिन विचार ही सदा 
दुःखदायी और कष्टप्रद है। 
याद रखो, इस संसार में अकेले आये हैं, और अकेले ही जायेंगे, हमारा संग किसी से 
भी नहीं, हम असंग हैं, इस असंग भावना रूपी शस्त्र से संसार-मूल अशक्ति का भेदन करो। 
| असंग शस्रेण दृढेनच्छित्वा। (गीता) 
संसार परिवर्तनशील है, प्रत्येक पदार्थ क्षण-क्षण में बदलता रहता है, कोई आता है कोई 
जाता है। जीव मिट कर शिव होता है, देहात्म भावना ही महापाप हे। आत्म भावना ही 
महापुण्य कहा गया है-- 
देहात्मबुद्धिजँ पापं समं गोवध कोटिभिः। 
ब्रह्माहं बुद्धिज पुण्य, न भूतो न भविष्यति। 
कृष्ण ने अपने मुखारबिन्द से भगवद्गीता के १८वें अध्याय के ६६वें श्लोक में स्पष्ट 
किया है कि 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज! 
अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥ 
अर्थात्‌- हे अर्जुन! तू अन्य सब भावनाओं (धर्मों) को छोड़कर एक मात्र मेरी शरण में 
आ जाओ, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूँगा, चिन्ता मत करो। 


भजन करने की विधि- 

१. जिह्वा से एक वर्ष, २. कंठ से दो वर्ष, ३. हृदय से दो वर्ष, ४. नाभि से सात वषी 
इस प्रकार बारह वर्ष तक भजन करने से मनुष्य मोक्ष स्वरूप हो जाता है और उसे आत्म 
La होता यानी जाग्रत अवस्था में भगवान दर्शन देते हैं और सिद्धियां पैरों में लोटती- 

l 


जीवन को सब प्रकार सुखी और नीरोग रखने का एक ही उपाय है-मन की शुद्धि 
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मन जब शान्त और सुखी है तो सारा संसार शान्त और सुखी दिखाई पड़ता है। व्यथित 


' मन वाले को संसार में आग सी लगी हुई दिखाई पड़ा करती है। शुद्ध मन में ही आत्मा का 
प्रतिबिम्ब पड़ता है। 


जब तक मन में अज्ञान है तभी तक जीव संसार रूपी अन्धकार में पड़ा हुआ हाथ-पैर 


पीटता रहता है। वास्तव में मन जगत्‌ रूपी पहिये की नाभि है जिसको जोर से पकड़ लेने पर 
सारा संसार बस में हो जाता हे और परम शान्ति की प्राप्ति होती है। 


मन का निरोध करने के लिये १५ युक्तियाँ शास्त्र में बतायी गई हैं- 

१. ज्ञान द्वार मन को असत्य और मिथ्या (भ्रम) समझ कर उसका परित्याग करना 
२. संकल्पों का उच्छेदन (जड़ से उखाड़ देना) करना 
३. विषयों के भोगों से विरक्त होना 
४. इन्द्रियों का निग्रह 
५. वासनाओं का परित्याग 
६. अहंकार का त्याग 
७. असंग का अभ्यास 
८. समता का अभ्यास 
९. कर्तृत्वभाव का त्याग 

१०. मन से सब वस्तुओं का त्याग 

११. नित्य समाधि का अभ्यास 

१२. अध्यात्म ग्रन्थों का अध्ययन 

१३. साधुओं का सत्संग 

१४. राग-द्रेष का त्याग 

१५. प्राणों का निरोध 

अपने ही ज्ञान और पुरुषार्थ द्वारा चित्त जितनी अच्छी तरह शान्त हो जाता है वैसा न 
तप से, न तीर्थ से, न विद्या से, न॑ यज्ञ से, और न किंसी विशेष अनुष्ठान से हो सकता al 
अपने ही ज्ञानरूपी पुरुषार्थ से इच्छित वस्तुओं के त्याग से मनरूपी वेताल पर विजय प्राप्त 
होती है। 
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१५, ब्रह्मज्ञान का अभ्यास 


शान्तोदान्तश्वोपरतो निषिद्धा काम्यकर्मणः। 
` विषयेन्द्रिय संश्लेष सुखाच्च श्रद्धयान्वित 
मृद्वासने समासीनो जितचित्तेन्द्रिक्रियः। 
ओसित्युच्चारयेताबन्मनो यावत्मसीदति॥ 
मन को शान्त करके, इन्द्रियों को वश में करके, उपरति युक्त होकर निषिद्ध और काम्य 
(कामना युक्त) कर्मों का त्याग करके इन्द्रियों को विषयों की ओर से हटा कर, श्रद्धावान्‌ होकर 
इन्द्रियों और चित्त की वृत्तियों को वश में करके कोमल; आसन पर बैठे, और जब तक मन 
शान्त न हो तब तक ओम्‌ का उच्चारण करते Wl पश्चात्‌ ब्रह्मभ्यास करे। 
नित्योहं, शुद्धोहं, निर्गुणोहं, निर्विकारोहं, निराकारोहं, निष्क्रियोहं, सर्व ह्योतद्त्रहा, 
सर्व खल्विदं ब्रह्म, अहं ब्रह्मास्मि, = 
चक्षुषोद्रष्टा MAKE वाचोद्रष्टा. मनसोद्रष्टाबुद्धे द्रष्टातमसोद्रष्टा सर्वस्य द्रष्टा, 
ईशावास्यमिदं सर्व, सद्धीदं सर्व, पुरुषएवेदं सर्व, ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठं, मायमात्रे- 
मिदंद्वेतं, नेह नानास्तिकिञ्चन, नह्यस्ति द्वेतसिद्धिः, ज्ञानं विशुद्धं विमल विशोक, 
तरतिशोकमात्मवित्‌, आत्मलाभान्नपरं विद्यते, मत्तः . परतरं नान्यत्‌, वासुदेव सर्वमिति, 
सर्वभूतस्थितं योमां, येन यद्वयाप्त तत्तन्मात्रमेव। 9 
बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुत: | 
गुणस्य माया मूलत्वात्‌ मे मोक्षो न बन्धनम्‌॥ 


१६. मुक्त जीवन ही शोभा-युक्त जीवन है 


यस्य नोत्क्रामति मतिः स्वात्मतत््वावलोकनात्‌। 
यथार्थ दर्शिनोज्ञस्य जीवितं तस्य शोभते॥ 
यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। 
यः समः सर्वभावेषु जीवितं तस्य राजते॥ 
योऽन्तः शीतलया बुद्या रागद्वेष विमुक्तया। 
साक्षिवत्पश्यतीदं हि जीवितं तस्यशोभयते॥ 
जिस यथार्थदर्शी ज्ञानी की बुद्धि आत्मावलोकन से विचलित नहीं होती उसका ही जीवन 
शोभायुक्त Vl जिसके अन्दर अहं भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि विषयों में लिप्त नहीं होती, 
जो भावों में सम रहता है, जो रागद्वेष से रहित है और शीतल बुद्धि से जीवन को साक्षी के 
` समान देखता है, जिसने यथार्थ ज्ञान पाकर और हेय उपादेय भावना को त्याग कर अपने मन 
के भीतर ही मन को स्थापित कर लिया है, सच्ची दृष्टि को प्राप्त करके जो लीला से ही जगत 
की क्रियाओं को वासना रहित होकर करता Vl उसका जीवन ही शोभा-युक्त होता है। 


गुरु गोरखनाथ जी 
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१७. मुमुक्षुत्व के साधन 


अजपा जप में कौन-सी बातों का पालन और परहेज करना चाहिये? 
१. भोजन एक समय और सात्त्विक। 
२. नींद थोड़ी। 
३. एकान्त वास। 
४. भौतिक सुविधाओ का कम-से कम प्रयोग करना चाहिए। 
५. मौन चौबीस घण्टे का 
६. भजन, त्याग और संतोष का खजाना तिजोरी में रखे! 

मोक्ष के चार द्वारपाल 


चित्त-शुद्धि एवं संसार समुद्र से मनुष्य को पार उतरने के लिये साधक को चार साधनों 
का आश्रय लेना चाहिये। इन्हीं को वसिष्ठ जी ने मोक्ष के द्वारपाल कहा है-- 
सन्तोषः साधु सङ्गश्च विचारोऽथ शमस्तथा। 
एत एव भवाम्भोधावुपायास्तरणे Fr 
शान्ति, सन्तोष, साधु संग और विचार- ये चार मोक्ष के द्वारपाल हैं। इनका सेवन करने 
से अवश्य ही मोक्ष मिलता -है। 


परम बुद्ध धर्मावलम्बी अशोक 


५२ 


१८. चित्त-शुद्धि से ही आत्मज्ञान 


सबसे पहली बात, जो साधक को करनी चाहिये वह है मन की शुद्धि। क्योंकि बिना चित्त 
के शुद्ध हुए उसमें आत्मा का प्रकाश नहीं होता। मन शुद्ध हुए बिना न शास्त्र ही समझ में आते 
हैं और न गुरु की वाणी, आत्मानुभव होना तो दूर रहा। इसलिए कहा है- 

पूर्व राघव शास्रेण वैराग्येण परेण च। 
तथा सज्जन संगेन नीयतां पुण्यतां मनः।। इत्यादि। 

"हे राम, सबसे पहले शास्रं के श्रवण से, सज्जनों के सत्संग से और परम वैराग्य से मन 
को पवित्र करो। वैराग्य-शाख्र और उदारता आदि गुण रूपी यत्न से आपत्तियों को मिटाने के 
लिये अपने आप ही मन को शुद्ध बनाना चाहिये। शास्त्राध्ययन, सज्जनों के संग और शुभ 
कर्मो के करने से जिनके पाप दूर हो गये हैं, उनकी बुद्धि दीपक के समान चमकीली होकर 
सार वस्तु को जानने के योग्य हो जाती है। जब भोगों की वासनाएँ त्याग देने पर इन्द्रियों की 
कुत्सित वृत्तियों के रुक जाने पर मन शान्त हो जाता है तब ही गुरु की शुद्ध वाणी मन में 
प्रवेश करती है, जैसे कि केसर के जल के छीटे श्वेत और धुले हुए रेशम पर ही लगते हैं। 
जब मन से वासना रूपी मल दूर हो गया तभी कमलदण्ड से तीर के समान गुरु वाक्य हृदय 
में प्रवेश करते हैं। 


आत्म-ज्ञान से ही परम शान्ति प्राप्त होती है। (योग वासिष्ठ) 


' करोतु भुवनेराज्यं विशत्वम्भोदमम्ब at! 
नात्मलाभाद्ते जन्ुर्विश्रान्तिमदिगच्छति। 
आत्मावलोकने यत्नः कर्त्तव्यो भूतिमिच्छता। 
सर्वदुःखशिरच्छेद आत्मलोकेन जायते॥ 
ज्ञायते परमात्मा VAT दुःखस्य संततिः। 
क्षयमेति विषावेश शान्ताविब विषूचिका॥ 
अर्थ- चाहे त्रिभुवन का राज्य मिल जाय चाहे मेघ या जल के भीतर कोई प्रवेश कर 
ले, आत्म-ज्ञान की प्राप्ति के बिना किसी को भी शान्ति नहीं मिलती। और जो अपना 
कल्याण चाहता हो उसको चाहिये कि आत्मज्ञान के लिये प्रयत्न करे, क्योंकि सब दुःखों 
का नाश आत्मानुभव से होता है। यदि परम आत्मा का ज्ञान हो जाय तो सारे दुःखों का 
प्रवाह इस प्रकार नष्ट हो जाएगा जिस प्रकार विष का प्रभाव खतम होते ही कालरा (हैजा) 
रोग शान्त हो जाता है। 
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१९. सत्य बोलने के साधन 


१. मौन धारण करना- गृहस्थ के कार्या में यदि अधिक समय न मिले तो सुबह के 
वक्त स्नान करने के बाद दो-चार घण्टे तक तो भजन, पाठ, ध्यानादि करने में मौन अवश्य ' 
रखना चाहिये। 

२. कम बोलना- आज कल वृथा भाषण करने का बहुत रिवाज है, इसको छोड़ना 
चाहिये। जरूरत के वक्त बात करना या ज्ञानचर्चा करना हो तो बोलना चाहिये। 

३. एकान्त- सम्बन्धियों या दोस्तों से कम मिलना, घर में जाकर भी अलग कमरे में 
बैठना और कोई धार्मिक पुस्तक देखना या जगत्‌ की असत्यता पर विचार करना। 

४. सत्य बोलो- ये शब्द कागज पर बड़े अक्षरों में लिख कर सोने, बैठने, खाने और 
स्नान करने की जगह पर लगा देना चाहिये, नजर पड़ने पर बात याद आती रहेगी। 


सत्यमेव जयते 


सत्यमेव जयते नानृतम्‌ 
सत्येन पन्था विततो देवयानः। 
येनाक्रमन्त्यृषयो हयाप्तकामा 
यत्र तत्‌ सत्यस्य परमं निधानम्‌ 


सत्य की जय होती है, असत्य की नहीं। जिस पथ पर चलकर ऋषि गण ब्रह्म को प्राप्त करते 
हैं और जहाँ उस सत्य का परम धाम है, ऐसा दैवीय लोक सत्य से ही उद्घाटित होता है। 
मुंडकोपनिषद्‌ 3.1.6 
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सनातन विचार एवं दर्शन में चार की व्यवस्था 
Concept of Four related to Sanatan Thought & Philosophy 
चार वेद (Four Vedas) 


ऋग्वेद यजुर्वेद r er अथर्ववेद 
Rigveda Yajurveda Samveda Atharvaveda 
चार युग (Four Yuga) 


~r a क कलियुग 


सतयुग त्रेता द्वापर 
Satayug Treta Dwapar Kaliyug 
चार वर्ण (Four Varnas) 

SS यु क्षत्रिय वैश्य शूद्र 

Brahman Kshatriya Vaishya Shudra 
चार आश्रम (Four Ashramas) 

— eo I al 

ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास 

Brahmacharya Grihastha Vanprasth Sanyasa 


चार अनुशासन (Four-Fold Discipline) 


धर्म अर्थ काम oa णम 
Dharma Artha Kama Moksha 
चार नीतियाँ (Four-Fold Policy) 
gy see — l c 
साम दाम भेद दण्ड 
Saam Daam Bhed Dand 
चार आर्य सत्य (Four-Nobel Truths) 

a उ समुदय नीरोध ` मार्ग 
Dukh Samudaya Nirodh Marg 

चार धर्म (Four Dharmas) 

a a a i 

देशिक कुल जाति व्यवस्था 
Deshik Kula Jati Vyawastha 

चार धाम (Four Dhams) 
ash r Aòă उ अ 
बद्रीनाथ जगन्नाथ द्वारिका रामेश्वरम्‌ 
Badrinath Jagannath Dwarika Rameshwaram 
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पया A WS 
Sire बु यक 
७१, ) oF 
9) fA ९०, ७) 
` | ( ® 
TON 
नाद (Nad) 
आहत नाद अनहत नाद 
म Anahat Nad 
वाद्य (Instrumental) स्वर (Vocal) 


ee without friction) 


स्वर (Vowels) 
कोल Oe a es il 
Komal (soft) Tibra (brisk) 
E | SS || 


सप्तक-सात स्वर (Seven vowels) 


ra eT । 


सा 585 Ìre गा Wma Mpa “dh fni 
shadaz rishav gandhar madhyam pancham dhewat nisadh 


षडज्‌ ऋषभ गांधार मध्यम . पंचम 'धैवत निषाद 
लय (Laya) o 

मन्द्र mandra मध्य madhya तार tar 

vam 5 | (intermediate) (continued) 


राग और रागिनी (Rags and Ragini forms) 


“नाद' अर्थात्‌ ध्वनि” ‘Se’ का स्वरूप है। नादब्रह्म का भाव यही है कि ध्वनि (नाद) 
साक्षात्‌ इश्वरीय-सत्ता और शक्ति RI 
पुराणों के अनुसार त्रिवेणी प्रणवाक्षर 'ओऽम्‌' का साक्षात्‌ मूर्त रूप है अ, उ एवं म्‌ 
क्रमशः सरस्वती, यमुना और गंगा के प्रतीक है! 
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हरि--वेद कितने हैं और उनके क्या नाम हैं? 

गुरुजी- वेद चार हैं--ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद! 

हरि- उन ऋषियों के नाम बताएँ जिनके द्वारा ब्रह्माजी ने वेदों का ज्ञान जनता के लिए 
प्रसारित किया? 

गुरुजी- उनके नाम हैं अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। 

हरि- सृष्टि और वेदों की उत्पत्ति को हुए कितने वर्ष बीत चुके हैं? 

गुरुजी- १९६०८५४९४४ वर्ष वेदों की और जगत्‌ की उत्पत्ति के हो गये हैं। 

काल गणना- : 

हरि- सृष्टि की कुल आयु कितने वर्ष की है और अब कितनी आयु बाकी है, विस्तार 
से समझाने की कृपा करें। 

गुरुजी- सृष्टि की आयु १४ मन्वन्तर है, इस समय ६ मन्वन्तर बीत चुके हैं और ७ 
(सातवाँ) वैवस्वत मनु का, वर्तमान चल रहा zl 

हरि- गुरुजी एक मन्वन्तर की क्या परिभाषा है? 

गुरुजी- ७१(इकहत्तर) चतुर्युगियों का नाम मन्वन्तर है और ४ युग इस प्रकार है— 


१- सतयुग जिसकी आयु १७२८००० वर्ष 
२- त्रेतायुग ,, १२९६००० वर्ष 
३- द्वापरयुग ,, », ८६४००० वर्ष 
४- कलियुग 9 A द ४३२००० वर्ष 
इन चार युगों का जोड़ ४३२०००० वर्ष 


ऐसे ७१ युगों अथवा मन्वन्तर ४३२०००० x ७१ = ३०६७२००० 

वर्ष ऐसे ६ मन्वन्तरों का जोड़ ३०६७२००० x ६ = १८४०३२००० 

वर्ष यह २८ अट्टाइसवाँ चतुर्युगी है। इस चतुर्युगी का अन्तिम युग कलियुग के ६९४४ 
वर्ष बीत चुके हैं। आज तक जितने वर्ष बीत चुके हैं उसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका el 

हरि- गुरुजी क्या कभी वेदों के अनुसार, जनता ने अपने जीवन को चलाया और लाभ 
उठाने वाले के बारे में, आप कुछ बताएंगे? 

गुरुजी- सत्ययुग, त्रेता और द्वापर युग के इतिहास से पता चलता है कि इन युगों में 
जनता का जीवन वेदों के अनुसार ही था। त्रेता युग में रावण चारों वेदों का ज्ञाता था। वेदों के 
अनुसार उसने अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त की थीं। भगवान राम जी के अतिरिक्त उस काल में कोई 
भी दूसरा आदर्श न था, ऋषि-मुनि भी उस काल में न ही केवल आत्मशिखर पर पहुंचे थे 
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अपितु उन्होने मंत्रों द्वारा ऐसे अस्त्र-शत्र निर्माण किये थे जिनके द्वारा मायावी युद्ध कोभी 
नाकारा बनाया जा सकता था। भगवान राम जब जंगल में गए तो भिन्न-भिन्न ऋषियों ने उन्हे 
दिव्य अख्न-शस्न दिये ताकि वह रावण के राक्षस वृत्ति और अधम का नाश कर, धर्म की 
स्थापना कर सके? उस काल में शिव अस्न-शस्रों के अद्वितीय निर्माता थे। भगवान राम ने 
सीता स्वयंवर में शिव धनुष ही तो तोड़कर स्वयंवर जीतकर सीताजी से विवाह रचाया था। 

वेदों में कई प्रकार के यज्ञों की रचना है। रामायण में इसका उल्लेख मिलता है। 

इन्द्रजीत ने जब लक्ष्मण जी पर विजय पाने के लिये एक विशेष प्रकार के यज्ञ की रचना 
रची थी, यदि उस यज्ञ को असफल बनाने में भगवान राम की ओर से विघ्न न डाला जाता 
तो वह अजय हो जाता, फिर उसे कोई जीत न पाता। 

इसी प्रकार अश्वमेध तथा राजसूय यज्ञ का भी उल्लेख मिलता है। द्वापर युग में पांडबों 
ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था, जिससे सर्व विश्व को उन्हें सम्राट मानना पड़ा। इस यज्ञ में 
भगवान कृष्णजी ने अपने जिम्मे सेवा कार्य लेते हुए अतिथियों की जूठी पत्तले उठा कर यह 
लोगों को प्रेरणा दी कि सेवा कार्य करने में ही महानता है। शक्ति सम्पन्न होते हुए भी सेवा 
करना देवत्व की निशानी है। 


२१. ग्राम स्वराज 


हे आमदेवता प्रणाम ! 
वेदवाक्य 
(विश्व पुष्टं आमे अस्मिन्‌ अनातुरम्‌।'' 
हमारे गाँव में आरोग्यवान्‌ परिपुष्ट विश्व का दर्शन हो। 
यदि हर छोटी इकाई परिपूर्ण बनी तो विश्व निश्चित पूर्ण दुःखमुक्त होगा। ग्रामीण जल- 
जंगल, जमीन, पशु-पक्षी, जड़ी-बूटी, पेड़-पौधे एवं खनिज सब चीजों पर ग्रामनासियों का 
अधिकार है। कार्यशैली उत्तम से उत्तम प्रगतिशील हो, विकासोन्मुख हो। 
“मनुष्य के स्वाभिमान, स्वधर्म और स्वावलंबन की रक्षा करने का' आत्मन्रत स्वराज है, 
अपेक्षित है। 
जहाँ व्यक्ति आर्थिक उपार्जन करने में स्वावलंबी ही नहीं रहेगा वहाँ उसकी आवाज या 
मत या नैतिकता अभिव्यक्त नहीं हो पायेगी। 
स्वराजी ! समस्याओं के समाधान के लिए हृदय-परिवर्तन का मार्ग दिखायें। 
लोकसेवा और लोकशक्तिनिर्माण आजीवन करें। 
घट में ऐसा होय मथना, 
एक ही तंतू ऐसा बुन लें, बुना जाये कि सब जग। 
एक ही कदम ऐसा उठा लें, सध जाये सब पथा ; 
इस संभावना को लोक-शिक्षण के द्वारा बढ़ाते जाना चाहिए और यह काम सभी 
स्वराजियो का है, लोक-शिक्षण से जागृति और श्रद्धा पैदा होती है। 
हे री ! कहो, अभीष्ट मार्ग कौन सा? डा 
धर्मस्य सूक्ष्मा गतिः 
अष्टादश.पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्‌ परोपकारः पुण्याय, पापाय परपीडनम्‌। 
परमात्मा, पुरुष और प्रकृति का अखंडनीय नियम है कि पुण्य का फल सुख और पाप 
का फल दुःख ही होता है। झूठ और तमाशा से सत्य तो नहीं बदल जायेगा | 
लोकाः सन्तु निरामयाः, 
शुभं अस्तु सर्व जगतां, सर्वः सर्वत्र नंदतु। 
यतो धर्मस्ततो जयः 
धर्मो रक्षति रक्षितः। 
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आलस्यं मा कुरु 
अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम्‌। 
अधनस्य कुतो मित्रम्‌, अमित्रस्य कुतः सुखम्‌।। 
आलसी को विद्या कहाँ? विद्या बिना धन कहाँ? निर्धन को मित्र नहीं, और मित्रों बिना 
सुख नहीं। 
सबका आकाश सबका प्रकाश 
स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 
जय कुम्भ राज! जय स्वराज! 
शुभ संकल्प : 
आएँ, एक साथ अन्तरात्मा के साथ जगें 
सभी स्वस्थ, चैतन्य इन्सान बनें 
एक सूत्र में जुड़कर विश्व नागरिक बनें, 
जीवन की शुचिता एवं शांति को अक्षुण्ण बनाये TA 
खुशहाली, अमनचैन से पूर्ण हो हमारा देश भारत और सम्पूर्ण जगत 
जय भारत, जय जगत 


Auspicious Wow : 
Come! let us awaken our inner soul together. 
Let us all be healthy and aware. 
Joined by the same thread, let us become world citizens. 
Let us always maintain purity and peace in our lives. 
` May our nation and the world live in peace and happiness. 
Long live Bharat, Long live Earth. 


उठे... जागे... और परमार्थ करें... 
Arise... Awake and Do Good... 
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२२. स्वराज : हमारा जन्मसिद्ध अधिकार 


मानवता शास्त्र सम्मत एवं स्मृतिजनित है। सत्य आचरण प्रमुख है। पूर्णत्त्व का प्रावधान 
` हे। were की प्राप्ति-अधिष्ठान है। निष्काम कर्म आत्म-भाव चरितार्थपूरक है। प्रकृति का 
सन्देश अनुकरणीय है। पंचतत्त्व की सार्वभौमिकता सौजन्यमूलक है। दैवी शक्ति की वस्तुस्थिति 
है। विचार भावजनित है। सामाजिक परिग्रेक्षता सामग्रिक है। वैदिक उपादेयता सक्षम है। शिक्षा 
तथा विद्या का सम्मिश्रण है। तपस्या तथा साधना का समायोजन आवश्यक है। काल एवं 
मन्वन्तर का प्रारूप अवश्यम्भावी है। प्रकृति का संरक्षण मोक्ष का पर्यायवाची है। विश्व 
भूमण्डल तथा पारमार्थिक क्षेत्र अपरिवर्तनीय है। मन्त्रसिद्धि आकांक्षी है। यह परिवेशमूलक 
परिवेष्टित है। ऐश्वर्य और पोषण समकालीन है। जीव जगत कर्मप्रधान एवं सम्पूर्ण है। भार्या 
तथा माता समपूरक है। परिरक्षता सानुपातिक प्रयोज्य है। ज्ञान एवं अज्ञान वर्जनीय है। क्षमा 
परमात्मा का अपररूप है। निष्काम सेवा मनीषियों द्वारा प्रतिपादित होती है। समस्त जागृतिक 
विषय प्रेरणामूलक है। अन्वेषण जीव का गतिशील लक्ष्य है। ईश्वर का व्याकरण तथा जीव 
- का परिदर्शन समन्वय युक्त है। पर्यावरण तथा ईश्वर स्वयम्भू हैं। अथर्ववेद के मापदण्ड जीव 
के लिए उपादेयीकरण है। आध्यात्मिक पक्ष में पात्रता बहुआयामी है। योग जीवन-शैली है। प्रज्ञा 
स्वानुभूति का स्तर है। कल्पना शक्ति की शुद्धता व्यापक है। अनासक्ति, पुरुषार्थ, ध्यान और 
धारणा शब्द, सूत्र तथा शास्त्र द्वारा परिचालित हौ! 
चेतना आत्मतत्त्व का अंश है। अन्तर्मन में सह-अस्तित्व का क्रमानुसार व्युत्क्रम RI 
त्रिगुणात्मक ऊर्जा सम्प्रेषक है। बन्धन और मोक्ष के मिथ्यापन से शुद्ध आनन्द की प्राप्ति होती 
है। परमेश्वर अज्ञ स्वरूप हैं। परमात्मा स्वप्रकाशस्वरूप, चेतनस्वरूप तथा अपरिवर्तनीय RI 
विद्या मुक्ति को प्रेरितं करे। परमात्मा पूर्ण है, दृश्यमान जगत स्वसत्ता में परमपूर्ण है। 
` आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक शान्ति पर्यायलोचनीय है। मनुष्यों के दो प्रकार के 
तीर्थ हैं। ब्रह्मचर्य, गुरु की सेवा, वेदादि शास्त्रों को पढ़ना-पढ़ाना, सत्संग, ईश्वर की उपासना 
और सत्य भाषण तथा संसार रूपी समुद्र से तरना। नाद और स्वर के बिना ब्रह्म की कल्पना 
अधूरी है। चित्त-निवृत्ति और आत्मा का परमात्मा में विलय पर्यायवाची है। परमात्मा सभी को 
समान रूप से चाहते हैं, पर वह जिन्हें योग्य, विश्वसनीय और ईमानदार समझते हैं, उन्हें 
अपनी शक्ति इसलिये सौंप देते हैं ताकि वे उनके ईश्वरीय उद्देश्यों की पूर्ति में हाथ बटायें। 
प्रकृति की निरन्तरता को बनाये रखना, 
प्रकृति के रहस्यों को समझना, 
प्रकृति अपने संघर्ष से जो उत्पादन करती है उसी में पोषण एवं संतोष करना, 
जब प्रकृति के चक्र में दूटन आती है, तब fea’ “शव” हो जाता है। 
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वेद सबसे प्राचीनतम शास्त्र है। उन पर चलकर हम सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌ के साथ 
विकास कर सकते हैं। 


भारत भूमि ऋषियों की है, किसान साक्षात्‌ भगवान है। किसान शासकों का भी राजा है, 
स्वदेशी होना ही समाधान है। 

पर ये सब कौन करेगा? बिना रोल मॉडल के जन-जागृति सम्भव नहीं! 

दृढ़ता के साथ स्वराज की माँग न करना, सुविधाओं की माँग में उलझे और उलझाये 
रखना। आवश्यकता हे कुछ विचारशील और शिक्षित लोग अपने स्वार्थो से ऊपर उठकर कार्य 
करें। जहाँ भ्रान्तियाँ फैल रही है, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व में जहाँ-जहाँ टूटन-फूटन 
है, वहाँ शुचिता के साथ विचार-विमर्श से एक उपयुक्त समाधान निकाले। बुराइयों का 
सामूहिक विरोध करें। निजी स्वार्थो से ऊपर उठकर परिवार, समाज, देश, विश्वहित का काम 
करें। 

ऐसे व्यक्ति जो निःस्वार्थ और आत्मसंयमी हों, जिनमें नैतिक साहस हो और साथ ही 
साथ दूसरों का हित करने की भावना भी हो। 

पूर्ण जागरण एवं संकल्पदृढ़ता के बिना स्वराज का सपना पूरा नहीं किया जा सकता। 

देश यदि सबका है, तो राज्य करने की क्या आवश्यकता? स्वराज की जीवनशैली ही 
पूर्ण स्वतंत्रता की शैली है। 

गाथा गाने से अच्छा है कि कमर कसकर यह संकल्प करें कि स्वराज के लिए हृदय 

से अलग नहीं हो सकते। 

खेत, मैदान, जंगल, पहाड़, नदी सभी माँ है। माँ के सीने पर बैठकर कोई अत्याचार 
करे और उसका रक्तपान करता हो तो उस समय बेटे का क्या कर्तव्य है? 

क्या हम निश्चिन्त होकर आहार करके बैठे? खनी पुत्र के साथ आमोद करे। या माँ को 
बचाने के लिए दौड़े? 

स्वराज का आंदोलन लोकतांत्रिक होना चाहिए, उपद्रव नहीं होना चाहिए, स्वराज के 
लिए यदि प्राण भी जाते हैं, जाने दें, मरते तो सभी हैं पर ऐसी मौत कितने मरते हैं? 

स्वराज प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ करना है, मंजिल अभी बहुत दूर, जटिल और 
बहुत कठिन है। 


निष्काम कर्म एवं सेवा ही स्वराज धर्म है। 
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मेला क्षेत्र में प्रदर्शित छायाचित्र 
६४ 


२३. गृहस्थ गीता 


आतिथ्य ही घर का वैभव है। 
प्रेम ही घर की प्रतिष्ठा है। 
व्यवस्था ही घर की शोभा है। 
समाधान ही घर का सुख है। 
सदाचार ही घर का सुवास है। 
ऐसे घर में सदा प्रभु का वास है। 
ऋण हो, ऐसा खर्च मत करो। 
पाप हो, ऐसी कमाई मत करो। 


श्री नवग्रह स्तुति 
ब्रह्मा मुरारिः त्रिपुरान्तकारी, 
भानुः शशी भूमिसुतो बुधश्च। 


गुरुश्च-शुक्रः शनि राहु केतवः 
कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभावम्‌॥। 


क्लेश हो, ऐसा मत बोलो। 
चिंता हो, ऐसा जीवन मत जीयो। 
रोग हो, ऐसा मत खाओ। 
सदैव करें निष्काम कर्म, धर हृदय में ईश्वर का नाम 

ध्यानपूर्वक करें साध स्वधर्म, अर्थ और कामम | 

हर साँस हो मोक्ष-युक्त, हर अभिव्यक्ति हो सत्यं शिवं सुन्दरं से पूर्ण ४ 
* शक्ति- भक्ति भाव से होंगे पूरे काम। 

हरि ओऽम तत्सत्‌ _ 


ट भारतवर्ष 

स्वर्ग के देवता भी यह गीत गाते हैं कि वे लोग धन्य हैं जो स्वर्ग और अपवर्ग की देने '- 
वाली भारतभूमि में देवताओं से फिर मनुष्य होकर निवास करते हैं। - 
र डि जरे - श्रीमद्भागवत 


भारत को कर्म भूमि और अन्य देशों को भोग भूमि कहा गया था। कर्म का जैसा विवेचन 
भारत में. हुआ है ऐसा अन्यत्र नहीं. हुआ। इसका ज्वलन्त प्रमाण मार्कण्डेय पुराण है। 
ee i -डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल 
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२४. सद्गुरु महिमा और लक्षण 


पर उपकारी पुरुष सुजान, ब्रह्म विद्या का देवें दाना 
मुक्ति अखुट भंडारा जोई, कहिए गुरु हमारा सोई॥ 
खण्डन-मण्डन की नहिं नीत, वाद-विवाद हार नहिं जीत। 
निज में निज स्थित है जोई, कहिए गुरु हमारा सोई।। 
कब दिखलाई देवें रामा, कब दरसावे कृष्णा श्यामा, 
सगरे काल दिखीजे जोई, कहिए गुरु हमारा सोई।। 
भेद छेद से नित ही परे, शिष्य के संकट सारे RI 
संशय रंच न राखे कोई, कहिए गुरु हमारा सोई।। 
करनी-रहनी जिह सम भई, दृष्टि ऊँच-नीच उड़ गई। 
धनी-निर्धध भेद न कोई, कहिए गुरु हमारा सोई।। 
जिस संग मन पर होवे जीत, विनशे सगरी नीत अनीत। 
सकल विपत नाशे जोई, कहिए गुरु हमारा सोई।। 
अमृत वाणी नित मुख बोले, श्रोता का चित कबहुँ न डोले। 
श्रमण से शान्ती मन होई, कहिए. गुरु हमारा सोई।। 
युक्ति वासनामय बतावे, तत्त्व ज्ञान का भानु चढ़ावे 
वाक्य विवेक सुनावे जोई, कहिए गुरु हमारा सोई।। 
अनेकता में एक दिखलावे, aes एक से दृष्टि उठावे। 
वस्तु ज्ञान जितलावे जोई, कहिए गुरु हमारा सोई।। 
दीन जान कर शरणी लावे, मन की सगरी तप्त बुझावें। 
परमानन्द ब्रह्मवपु जोई, कहिए गुरु हमारा सोई।। 
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२५. सार 


गंगे ! तव दर्शनात्‌ मुक्ति: | 
आज जरूरत है फिर से विचाररूपी समुद्र मंथन की, और इससे जो सारामृत उत्पन्न हो, 
उसे मनुष्य जाति के अन्तर्मन में छलकाने की जरूरत है, जिससे अवश्य ही अन्तर्मन शुद्ध 
होगा और प्रत्येक हृदय में सद्विचारों का 'कल्पवास' होगा! 
इस कुम्भरूपी शरीर में गंगा-यमुना रूपी इड़ा-पिंगला का सरस्वती रूपी सुषुम्ना के संगम 
से प्राप्त अमृत ही सहस्रार रूपी अमृतोद्भव RI 
इड़ा में आवे पिंगला में धावे, 
सुषमन के घर सहज WAI 
सुषुम्ना में प्राण स्थिर हो जाने पर ही समरस भाव की निष्पत्ति होती है और जो इसे 
जानता है, वही योगवित्‌ है। 
सुषुम्नायां यदा प्राणः स्थिरो भवति धीमताम्‌ 
तदा समरसं भावं यो जानाति स योगवित्‌ । 


२६. कुम्भ : बधाई 


विराजे आके प्रयाग संगम में बधाई है बधाई है। 
समय शुभ आज प्रयाग कुम्भ में बधाई है बधाई है।। 
प्रभो महाकुम्भ आये सत्य पथ जग में फैलाये। 
चिदानन्द रूप दशयि बधाई है बधाई ZU 
यज्ञ घर घर में फैलाया है अमृतानंद का समय आया। 
मोक्ष का मार्ग बतलाया है बधाई है बधाई है।। 
पिला अमृत किया चिदानन्द रूप जग सारा। 
बही सत्संग और संगम की धारा बधाई है बधाई है।। 
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कुम्भ मेला 


कुम्भ किसी व्यक्ति, समूह, जाति का ही नही, बल्कि चेतना का विमर्श- 
प्रधान विराट मेला है। इसमें दुनिया के कोने-कोने से सभी आयु-वर्गो, सभी 
संस्कृतियों-कलाओं के लोगों को भाग लेने की खुली छूट है। एक माह के इस 
कुम्भ मेले में विश्व के सभी लोग एक ही रंग में रंग जाते हैं। यह जन आकांक्षा 
कुम्भ स्थल को मानव जाति का सबसे विराट मेला, सबसे बड़े सांस्कृतिक 
संवाद, धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मंच के रूप में 
तब्दील कर देती है। 

लाखों तीर्थयात्री कुम्भ-काल में कुम्भ पर या 'कुम्भ' से संबंधित कोई 
स्तरीय पुस्तक सुलभ न होने के कारण हाथ मलते रह जाते हैं। पहली बार 
प्रकाशित यह पुस्तिका कुम्भ से संबंधित महत्त्वपूर्ण: ।तकारियाँ: ग़ठकों को 
सुलभ कराती है। यह स्वयं पठनीय है और अपने रि. ; परिवार? ¦; सदस्यों, 
भक्तों, छात्र-छात्राओं, पुस्तकालयों एवं कुम्भ प्रेमियों * ।:भेंटस्वरू" ही भी जा 
सकती है। it E 


सनातनी रामानन्द की यह पुस्तिका सचमुच TMA सागर',: | कहावत 
को चरितार्थ करती है। रामानन्द द्वारा संकलित AAA पर आधारित अन्य 
पुस्तकें हैं-ब्रह्मचर्य, सनातन संस्कृति, सनातन ध्यान एवं पूजा विधि, सनातन 
भजनावली, सनातन गंगा, कैलास मानसरोवर, कुम्भ सर्वजन सहभागिता का 
'विशालतम अमृतपर्व, सनातन नाद- विनोद, सनातन स्वास्थ्य और सनातन नीति 
एवं सुभाषित संग्रह और स्वराज आश्रम आदि। हमें विश्वास है कि इसे कुम्भ 
के प्रसाद की तरह जन-मानस का स्नेह मिलेगा । 
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